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सम्पादकीय 


बाजार में हिन्दी कविताओ के कई संग्रह उपलब्ध हैं। तथापि, एक ऐसे 
कलन की आवश्यकता महसूस होती रही है जो अहिन्दी प्रदेशों की आव- 
'कताओं को मुख्यतया ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो । हम यह 
लिन इसी उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहे हैं । 
इस संकलन का प्रधान हेतु अहिन्दी भाषी प्रदेशों के कॉलेजों के प्रथम 
1 में जो छात्र हिन्दी पढ़ते हैं, उनका हिन्दी कविता के विकास से परिचय 
ना है । यह संकलन इस कार्य में उपयोगी होगा-- ऐसा विश्वास है । ऊचे 
वे और सरल भाषा वाली रचनाओं को लेने के पीछे यही कारण है । 
ण्डरी और हायर सँकण्डरी तक वे जो पढ़ गए हैं, उसके संदर्भ में ऐसे ही 
लन उनकी मदद कर सकेंगे । 


भवित-युग में से हमने पांच कवि और रीति-यृग से केवल एक कवि लिया 
इनको रचनाएं खड़ी बोली में न होते हुए भी ये हिन्दी के ऐसे कवि हैं 
[की कृतियों का आस्वाद हरएक छात्र को करना ही चाहिए, ऐसी हमारी 
पता है । आधुनिक कवियों में से भी हमने हिन्दी की विभिन्न काव्यः 
ओं के प्रतिनिधि कवियों को लिया है । ऐतिहासिक दृष्टि से इन रचनाओं 
भ तता से हिन्दी कविता का विकास भी समझा जा सकता है और 
तक दृष्टि से भी प्रत्येक कवि की मुख्य विशेषताओं का सही परिचय 
| वाली कृतियां हमने पसन्द की हैं । भूमिका में थोड़े विस्तार से हिन्दी 
| की विकास रेखा दी गई है और परिशिष्ट में शब्दाथ दिए गए हैं। 
र कवियों को रचनाएं ली गई हें उनके प्रति हम अपना आभार प्रकट 


हैं । आशा है जिन छात्रों के लिए यह संकलन तैयार किया गया है, 
"यह पसन्द आयेगा । 


¬ सम्पादक 


हिन्दी काव्य का विकास 


हिन्दी साहित्य का आरम्भ ईती सन्‌ १००० के आस-पास मानाज 
है । प्रायः प्रत्येक साहित्य में गद्य की अपेक्षा पद्य का प्रचलन पहले होता 
हिन्दी में यही स्थिति है । संस्कृत के बाद विविध प्राकृतें बनीं और उन प्रा 
का विकास विविध अयश्रश भाषाओं के रूप में हुआ । ईसवी सन्‌ १५ 
के आप्त-पास ये अपञ्नश भाषाएं नए रूप में ढलने लगीं और धीरे-धीरे अ 
तिर भारतीय भाषाओं का निश्वित स्त्रर्य बंधने लगा । इस प्रकार f 
साहित्य का इतिहास लगभग एक हजार वर्षों का सिद्ध होता है । इस इति 
को सुविधा के लिए चार भागों में त्रिमक्त किया जाता है । 


(१) आदिकाल सन्‌ १००० से १३२४ 

(२) पूर्व-मध्य-काल अथवा भक्तिकाल सन्‌ १३२५ से १६५० 

(३) उत्तर-प्रध्य काल अथवा रीतिकाल सन्‌ १६५० से १८५६ 

(४) आधुनिक काल सन्‌ १८५० से अब त 
आदिकाल 


इस काल को आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने वीर-गाथा काल नाम 
ॐ | इसका चारण-क्राल, सिद्ध-सामन्त काल और अन्य नाम से भी उल्लेख 
जाता है । दक्ष समय का साहित्य मुख्यतः चार रूपों में मिलता है : 

(अ) सिद्ध-प्राहित्य तया नाथ-साहित्य; 

(आ) जैन साहित्य; 

(इ) चारगी-पाहित्य; 

(ई) प्रही गर साहित्य । ` 


Enis ea... _ 


(९) 
पद्ध घोर नाथ साहित्य: 


यह साहित्य ग्रपभ्नश से जब हिन्दी विकसित हो रही थी उस समय का है ।' 
द्ध धर्म की वज्ञयान शाखा के श्रनुयायी उस समय सिद्ध कहलाते थे । इनकी 
ख्या चौरासी मानी गई है। सरहपा (सरोजपाद अ्रथवा सरोजमद्र) प्रथम 
द्ध माने गये हैं। उनकी सहजिया प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तिको 
दर में रख कर निर्धारित हुई थी । इस प्रवृत्त ने एक प्रकार की स्वच्छन्दता 
गी जन्म दिया जिसकी प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय शुरू हुय्ना । नाथ-साधु 
ठयोग पर विशेष बल देते थे । वे योग मार्गी थे। वे निगु ण निराकार ईश्वर 
गे मानते थे । तथाकथित नीची जातियों के लोगों में से कई पहुँचे हुए सिद्ध 
वं नाथ हुए हैं। नाथ-संप्रदाय में गोरखनाथ सबसे महत्वपूर्ण थे । आपकी 
ई रचनाएँ प्राप्त होती हैं। इस समय की रचनाएँ साधारणतः दोहों श्रंथवा 
दों में प्राप्त होती हैं, कभी-कभी चौपाई का मी प्रयोग मिलता है । परवर्ती 
त-साहित्य पर सिद्धों और विशेषक्रर नाथों का अत्यन्त प्रमाव पड़ा है । 


'न साहित्य : 


` अपश्रश की जैन-साहित्य परम्परा हिन्दी में भी विकसित हुई है। बड़े- 
है प्रवन्धकाव्यों के उपरान्त लघु खण्ड-काव्य तथा मुक्तक रचनाएँ भी जैन- 
[हित्य के अन्तरगत ग्राती हैं । स्वयंभू का पउम-चरिउ वास्तव में राम-कथा 
' है । स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल श्रादि उस समय के प्रख्यात कवि हैं । 
नरात के प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचन्द्र भी लगभग इसी समय के हैं। जनों का 
'बन्ध राजस्थान तथा गुजरात से विशेष रहा है, इसीलिए श्रनेक जैन कवियों 
“ भाषा प्राचीन राजस्थानी रही है, जिससे ग्रर्वाचीन राजस्थानी एवं गुजराती 
' विकास हुश्मा है। सूरियो के लिखे रास-ग्रन्य मी इसी भाषा में उपलब्ध हैं। 


[रणी-साहित्य: °” 


इसके अन्तगेत चारण के उपरान्त ब्रह्ममट्ट॑ श्रौर अन्य बन्दीजन कवि भी 
ते हैं। सौराष्ट्र, गुजरात भ्रौर पश्चिमी राजस्थान में चारणों का, तथा 
-प्रदेश, दिल्ली तथा पूर्वी राजस्थान में भट्टों का प्राधान्य रहा था । चारणों 


(रु) 


की भाषा साधारणतः राजस्थानी रही है और भट्टो कीं ब्रज । इन भाषाओं 
को डिंगल और पिगल नाम भी मिले हैं । 


ये कवि प्रायः राजाओं के दरबारों में रहकर उनकी प्रशस्ति किया करे 
थे । अपने ्राश्चयदाता राजाग्रों की ग्रतिरंजित प्रशंसा करते थे । आ्युङ्गार श्रो 
वीर उनके मुख्य रस थे। इस समय की प्रख्यात रचनाओं में चन्द का 
पृथ्वीराज रासो, दलपति कृत खुमाण-रासो, नरपति-नाल्ह कृत बीसलदेव रासो 
जगनिक कृत ग्राल्ह खण्ड वगैरह मुख्य हैं । इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पृथ्वीराज 
रासो है । इन सब ग्रंथों के बारे में श्राज यह सिद्ध हुआ है कि उनके कई अ्रंश 
क्षेपक हैं । 


प्रकीणक-साहित्य : 

खड़ी बोली का आदि-कवि श्रमीर खुसरो इसी समय हो गया है । खुसरो 
की पहेलियाँ श्रौर मुकरियाँ प्रख्यात हैं । मैथिल-कोकिल विद्यापति भी इसी 
समय के अन्तर्गत हुए हैं। आपके मधुर पदों के कारंण ्रापको “गभितव 
जयदेव' भी कहा जाता है । मैथिली और ग्रवहट्ट में श्रापकी रचनाएँ मिलती 
हैं । ग्रापकी पदावली का मुख्य रस श गार माना गया है । अब्दुल रहमान 
कृत संदेश रासक' भी इसी समय की एक सुन्दर रचना है । इस छोटे से प्रेमः 
संदेश-काब्य की भाषा भ्रपञ्र श से ग्रत्यघिक प्रभावित होने से कुछ विद्ठात 
इसको हिन्दी की रचना न मानकर भ्रपञ्र श की रचना मानते हैं । 


आ्राश्रयदाताग्रों की अतिरंजित प्रशंसाएँ, युद्धों का सुन्दर वर्णन, शट गार 
मिश्रित वीररस का आलेखन वगैरह इस साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ हैं । 
इस्लाम का मारत में प्रवेश हो चुका था। देशी रजवाड़े परस्पर कलह में 
व्यस्त थे । सब एक साथ मिलकर मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए तैयार 
नहीं थे । परिणाम यह हुआ कि अलग-अलग सबको हराकर मुसलमान यही 
स्थिर हो गए । दिल्ली की गद्दी उन्होने प्राप्त कर ली और क्रमशः उनके राज्य 
का विस्तार बढ़ने लगा। तत्कालीन कविता पर इस स्थिति का प्रभाव देख! 
जा सकता है। | 


(vii) 
पूर्व मध्यकाल अथवा भव्ति-काल 


यह युग मक्तिकाल के नाम से प्रख्यात है। यह हिन्दी साहित्य का श्रेष्ठ युग 
है। समस्त हिन्दी साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएँ इस युग में प्राप्त 
होती हैं । 


दक्षिण में आलवार बन्धु नाम से प्रख्यात भक्त हो गए । इनमें से कई. 
तथाकथित नीची जातियों से आये थे। वे बहुत पढ़े -लिखे नहीं थे परन्तु 
अनुभवी थे । ग्रालवारों के पश्चात्‌ दक्षिण में आचार्यो की*्एक परम्परा चली 
जिसमें रामानुजाचार्य प्रमुख थे । 


रामानुजाचार्य की परम्परा में रामानन्द हुए । आपका व्यक्तित्व ग्रसा- 
धारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचाय॑ थे । उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊँच- 
नीच का भेद तोड़ दिया । सभी जातियों के श्रधिकारी व्यक्तियों को आपने 
शिष्य बनाया । उस समय का सूत्र हो गया : 


“जाति-पांति पूछे नहि कोई। 
हरि को भज सो हरि का होई ॥? 


रामानन्द ने विष्णु के ग्रवतार राम की उपासना पर बल दिया । रामा- 
नन्द ने श्रौर उनकी शिष्य-मंडली ने दक्षिण की भक्तिगंगा का उत्तर में प्रवाह 
किया । समस्त उत्तर-भारत इस पुण्य-प्रवाह्‌ में बहने लगा । भारत भर में उस 
समय पहुँचे हुए सन्त और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुप्रा । 


महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि-मार्ग की स्थापना कौ और विष्णु के 
कृष्णावतार की उपासना करने का प्रचार किया । आपके द्वारा जिस लीला- 
गान का उपदेश हुआ उसने देशभर को प्रभावित किया । अ्रष्टछाप के सुप्रसिद्ध 
कवियों ने पके उपदेशों को मधुर कविता में प्रतिबिबित किया । 


इसके उपरान्त माध्व तथा निम्बार्क सम्प्रदायों का भी जन-समाज पर 
प्रमाव पड़ा है । साधना-क्षेत्र में दो अन्य सम्प्रदाय मी उस समय विद्यमान थे। 


नाथों के योग-माग से प्रभावित संत संप्रदाय चला जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व 
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संत कबीरदास का है । मुसलमान कवियों का सूफीवाद हिन्दुओं कै विशिष्टा- | 
द्वैतवाद्‌ से बहुत भिन्न नहीं है । कुछ भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफी- 
वाद से रंगी हुई उत्तम रचनाएँ लिखी गई । संक्षेप में अक्ति-युग की चार 
प्रमुख काव्य-धाराएँ मिलती हैं : 


(ग्र) ज्ञानमार्गी शाखा (घ्रा) प्रेममार्गी शाखा 
(इ) कृष्णमक्ति शाखा (ई) रामभक्ति शाखा 


प्रथम दोनों घाराएँ निगुण मत के ग्रन्तर्गंत आती हैं, शेष दोनों सगुण, 
मत के । 


ज्ञानमार्गी श्ञाखा--इस शाखा के भक्‍त-कवि निर्गुणवादी थे और नाम को 
उपासना करते थे । गुरु को वे बहुत सम्मान देते थे और जाति-पांति के भेदों 
को अस्वीकार करते थे। वैयक्तिक साधना पर वे बल देते थे । मिथ्या 
आाडम्बरों श्रौर रूढ़ियों का वे विरोध करते थे । लगभग सब संत अपढ़ थे 
परन्तु श्रनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे । प्रायः सब सत्संगी थे और उनकी भाषा 
में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है इसलिए इस भाषा को 'सधुक्कड़ी' 
कहा गया है । साधारण जनता पर इन सन्तों की वाणी का जबरदस्त प्रभावं 
पड़ा है । इस सन्तों में प्रमुख कबीरदास थे । श्रन्य मुख्य सन्त-कवियों के नाम 
हैं--नानक, रैदास, दादूदयाल, सुन्दरदास तथा मलूकदास । 


प्रेममार्गी शाखा--मुसलमान सूफी कवियों की इस समय की काव्य-धारां 
को प्रेममार्गी माना गया है क्योंकि प्रेम से ईश्वर प्राप्त होते हैं ऐसी उनकी 
मान्यता थी । ईश्वर की तरह प्रेम भी सवेव्यापी तत्त्व है आर ईश्वर का जीवं 
के साथ प्रेम का ही सम्बन्ध हो सकता है ; यह उनकी रचनाओं का मूल तत्त्व 
.है। उन्होंने प्रेमगाथाएँ लिखी हैं । ये प्रमगाथाएँ फारसी की मसनवियों की 
शैली पर रची गई हैं। इन गाथाग्रों की भाषा अवधी है और इनमें दोहा. 
चीपाई छन्दो का प्रयोग हुआ है । मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिन्दू-जीवा 
से सम्बन्धित कथाएँ लिखी हैं । खंडन-मंडन में न पड़कर इन फकीर कवियों * | 
भौतिक प्रेम के माध्यम से ईइवरीय प्रेम का वर्णन किया है। ईश्वर को माश 
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माना गया है और प्रायः प्रत्येक गाथा में कोई राजकुमार किसी राजकुमारी 
को प्राप्त करने के लिए नानाविध कष्टों का सामना करता है, विविध 
कसौटियों से पार होता है और तब जाकर माशूक को प्राप्त कर सकता है। 
इन कवियों में अलिक मुहम्मद जायसी प्रमुख हैं । श्रापरका 'पद्मावत' महाकाव्य 
इस शैली की सर्वश्रेष्ठ रचना है । श्रन्य कवियों में प्रमुख हैं--मंभन, कुतुबन 
आर उसमान । 


इष्ण-भक्ति शाखा--इस युग की इस शाखा का सर्वाधिक प्रचार हुआ 
है । विभिन्न संप्रदायों के ग्रंतर्गत उच्च कोटि के कवि हुए हैं । इनमें वल्लभा- 
चार्य के पुष्टि-संप्रदाय के ग्रंतर्गत सूरदास जैसे महान कवि हुए हैं। वात्सल्य 
एवं श्ृ गार के सर्वोत्तम भक्त-क्रवि सूरदास के पदों का परवर्ती हिन्दी साहित्य 
पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस शाखा के कवियों ने प्रायः मुक्तक काव्य ही 
लिखा है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का बाल एवं किशोर रूप ही इन कवियों को 
ग्राकषित कर पाया है इसलिए इनके काव्यो में श्रीकृष्ण के छे३वर्यं की अपेक्षा 
माधुर्य का ही प्राधान्य रहा है । प्रायः सब कवि गायक थे इसलिए कविता 
थौर संगीत का अद्भुत सुन्दर समन्वय इन कवियों की रचनाओं में मिलता 
है। गीति-काव्य की जो परम्परा जयदेव और विद्यापति द्वारा पल्लचित 
हुई थी उसका चरम-विकास इन कवियों द्वारा हुआ है। नर-नारी की 
साधारण प्रेम-लीलाग्रों को राधा-कृष्ण की अलौकिक प्रेमलीला द्वारा 
व्यंजित करके उन्होंने जन-मानस को रसाप्लावित कर दिया । आनन्द कौ 
एक लहर देश भर पें दौड़ गई । इस शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, 
मीराँ, हितहरिवंश, हरिदास, रसखान, नरोत्तमदास वर्ग रहे । रहीम भी इसी 
समय हुए। 

रामभक्ति शाखा--कृष्णभक्ति -शाखा के श्रन्तगंत लीला-पुरुषोत्तम काः 
गान रहा तो रामभक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने मर्यादा-पुरुषोत्तम 
का ध्यान करना चाहा । इसलिए आपने रामचन्द्र को ग्राराध्य माना और 
“रामचरित मानस' द्वारा राम-कथा को घर-घर में पहुंचा दिया । तुलसीदास 
हिन्दी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं । समन्वयवादी तुलसीदास में 
लोकनायक के सब गुण मौजूद थे । भ्रापकी पावन भौर मघुर वाणी ने जनता 
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के तमाम स्तरों. को राममय कर दिया । उस समय प्रचलित तमाम माषाग्रों 
और छन्दो में पते रामकथा लिख दी । जन-समाज के उत्थान में आपने 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । इस शाखा 'में अन्य कोई विशेष उल्लेख- 
नीय कवि नहीं हुश्रा है । प 


उत्तर मध्यकाल ग्रथवा रीति-काल 


इस युग को रीतिकाल कहते हैं, क्योंकि इसमें काव्य-रीति पर अधिक 
विचार हुआ है । इस काल में कई कवि ऐसे हुए हैं जो आचार्य मी थे और 
जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रन्थ भी लिखे। इस युग में 
आगार की प्रधानता रही । यह युग मुक्तक-रचना का युग रहा । मुख्यतया 
कवित्त, सवैये ग्रौर दोहे इस युए में लिखे गए । कवि राजाश्रित होते थे 
इसलिए इस युग. की कविता श्रधिकतर दरबारी रही जिसके फलस्वरूप 
इसमें चमत्कारपूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिलती है परन्तु कविता 
साधारण जनता से विमुख भी हो गई। ऐहलौकिकता, श्छ गारिकता, नायिकाः 
भेद रौर ग्रलंकार-प्रियता इस डुग की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रायः सब कवियों 
ने ब्रज-भाषा को श्रपनाया है स्वतन्त्र कविता कम लिखी गई, रस, अलंकार 
बगैरह काव्यांगों के लक्षण लिखते समय उदाहरण के पि ¬ विशेषकर 
शगार के ग्रालम्बनों एवं उददीपनों, के उदाहरण के खूप मे--सरस रचनाएं 
इस युग में लिखी गई । मूषण कवि ने वीर रस की रचनाएँ भी दीं । भाव- 
पक्ष की प्रपेक्षा कला-पक्ष अधिक समृद्ध रहा । शब्द-शक्ति पर विशेष ध्यान 
तहीं दिया गया, न नाट्यशास्त्र का विवेचन किया गया । विषयों का संकोच हो. 
गया और मौलिकता का ह्लास होने लगा। 


इस समय के प्रमुख कवि हैं केशवदास, चिन्तामणि, देव, बिहारी, मतिराम, 

ग, घतातन्द, पद्माकर ग्रादि । बिहारी ने दोहों की संभावनाओं को पूर्ण- 
रूप से विकसित कर दिया । आपको रीति-काल का प्रतिनिधि कवि माना जा 
सकता है ! इस युग में रीतिबद्ध क॒वियों के उपरान्त कुछ रीतिमुक्त कवि मी 
हुए हैं । | 


खि) 
श्राधुनिक काल 


इसको गद्ययुग अथवा जागरण-युग भी कहा जाता है । व्यापार करने 
के लिए आने वाले अंग्रेज लोम घीरे-धीरे भारतवर्ष के शासक हो गए । 
पश्चिमी सम्यता का व्यापक प्रभाव उनके द्वारा समस्त देश पर पड़ा । नूतन 
दृष्टिकोण एवं नवीन विचारों का असर शीघ्र ही भारतवासियों पर पड़ने 
लगा । राष्ट्रीयता के बीज भी श्रंकुरित होने लगे । इन सब परिस्थितियों का 
प्रभाव हिन्दी साहित्य पर अनिवारयंत: पड़ा हिन्दी गद्य का विकास ग्रत्यन्त 
शीघ्रता से होने लगा । छापेखाने के ्रागमन से एक साहित्यिक क्रांति ही हुई) 
ईस्वी सन्‌ १८५० से १६०० तक की कविताओं पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का 
गहरा प्रभाव पड़ा है । वे ही श्राधुनिक हिन्दी साहित्य के पितामह हैं । उन्होंने 
भाषा को एक चलता हुय्रा रूप देने की कोशिश की । आपके काव्य-सा हित्य 
में प्राचीन एवं नवीन का मेल लक्षित होता है । भक्तिकालीन, रीतिकालीन 
परम्पराएँ आपके काव्य में देखी जा सकती हैं तो आधुनिक नूतन विचार और 
भाव भी आपकी कविताओं में पाए जाते हैं। आपने भक्ति-प्रधान, श्र गार- 
प्रधान, देश-प्रे म-प्रवात तथा सामाजिक-समस्या-प्रधान कविताएँ की हैं। 
आपने ब्रजभाषा से खड़ीबोली की म्रोर हिन्दी-कविता को ले जाने का प्रयास 
किया । आपके युग में ग्रन्य कई महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने विविध प्रकार हिन्दी 
साहित्य को समृद्ध किया । 

सन्‌ १६०० के बाद दो दशकों पर प० महावीर प्रसाद द्विवेदी का पूरा 
प्रभाव पड़ा । इस युग को इसीलिए ह्विवेदी-युगा कहते हैं । 
सरस्वती” पत्रिका के सम्पादक के रूप में आप उस समय पूरे हिन्दी साहित्य 
पर छाए रहे । आपकी प्रो रणा से ब्रज-भाषा हिन्दी कविता से हटती गई और _ 
खड़ी बोली ने उसका स्थान ले लिया । भाषा को स्थिर, परिष्कृत एवं व्याक रणः 
सम्मत बनाने में श्रापने बहुत परिश्रम किया । आपकी प्रेरणा से हिन्दी में 
अनेक कवि और लेखक साहित्य-सेवा करने लगे । 


द्विवेदी-युग में श्रनेक राजनैतिक एवं सामाजिक ग्रान्दोलन हुए ।-तत्कालीन 
साहित्य में इसको प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है/। कविता की हृष्टि से वह इति- 
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वृत्तात्मक युग था । श्राद्शवाद का बोलबाला रहा । भारत का उज्ज्वल 
अतीत, देश-भक्ति, सामाजिक सुधार, स्वभाषा-प्रेम वर्ग रह कविता के मुख्य 
बिषय थे । नीतिवादी विचारधारा के कारण श्यूगार का वर्णन मर्यादित हो 
शया । कथा-क्राव्य का विकास इस युग की विशेषता है । भाषा खुरदरी श्रौर 
सरल रही । मधुरता एवं सरसता के गुण अभी खड़ी-बोली में श्रा नहीं पाए 
थे। सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, श्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौघ', श्रीधर पाठक, 
रामनरेश त्रिपाठी आदि इस युग के यशस्वी कवि हैं । जगन्नाथदास "रत्नाकरं 
ने इसी युग में ब्रज-भाषा में सरस रचनाएँ प्रस्तुत कीं । 


छायावादी काव्य--हिवेदी-युगीन नीतिपरक, उपदेशपूर्ण कविता की प्रतिः 
क्रिया स्वरूप, कल्पनापूर्ण स्वच्छंद श्रौर भावुक कविताओं की एक बाढ़ 
सन्‌ १६२० के श्रासपास हिन्दी में ग्राई। भाषा, भाव, शेली, छद, भ्रलंकार 
सब दृष्टियों से इतिवृत्तात्मक कविता के साथ इसका कोई मेल नहीं था। 
भ्रालोचको ने खीककर इस कविता को छायावादी कह दिया जो नाम श्रव 
प्रख्यात हो गया है । छायावादी कवियों की उस समय भारी कटु आलोचना 
हुई परन्तु आज यह निविवाद तथ्य है कि आधुनिक हिन्दी कबिता की सर्वश्रेष्ठ 
उपलब्धि इसी समय इन कवियों द्वारा हुई । लाक्षणिकता, चित्रमयता, नूतत 
प्रतीक-विघान, व्यंगात्मकता, मधुरता, सरसता आदि गुणों के कारण छाया 
वादी कविता ने धीरे-धीरे अपना प्रशंसक पाठकवर्ग उत्पन्न कर लिया । शब्द 
चयन और कोमलकान्त पदांवली के कारण इतिवृत्तात्मक युग की खुरदरी खड़ी 
बोली सौन्दर्य, प्रेम और वेदना के गहन भावों को वहन करने योग्य बनी | 
हिन्दी कविता के श्रंतरंग और बहिरंग में एकदम परिवर्तन हो गया । बाह्या 
निरूपण के स्थान पर स्वानुभूति-निरूपण की प्रधानता हो गई । प्रकृति का 
प्राणमय प्रवेश हिन्दी कविता साहित्य में हुआ । जयशंकर प्रसाद, निराला 
सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा श्रादि इस युग के प्रधान 
कवि हैं । माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय कविता को भी छायावादी-रहस्य' 
वादी धारा प्रमोवित कर गई । बच्चन भ्रौर दिनकर ने इसी युग में कविता 
करनी श्रारम्म की परन्तु एक ने प्रेम राग को मुखर किया तो दूसरे ने विद्र 
की भाग को श्रावाज दी । 


(xiii) 


प्रगतिवादी काव्य--यह सब होने पर भी यह स्वीकार करना चाहिए कि : 
छायावादी काव्य शिष्टजन भोग्य ही रहा । जन साधारण पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । सामाजिक एवं राजनैतिक श्रान्दोलनों का सीधा प्रभाव इस 
युग की कविता पर सामान्यतः नहीं पड़ा । संसार में समाजवादी विचार- 
चारा तेजी से फैल रही थी । सबंहारा वर्ग के शोषण के: विरुद्ध जनमत तैयार 
Fe लगा । इसकी प्रतिच्छाया हिन्दी कविता पर भी पड़ी । १९३० के बाद 
? हिन्दी कविता ऐसी प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित है । छायावादी 
दुरूह कविता की तुलना में प्रगतिवाद की सरल कविता लोकप्रिय 
होने लगी । 'कितनी चिडिया उड़ श्रकास, दाना है धरती के पास' के श्रनुसार 
गगनविहार करने वाले कवि ठोस घरती पर उतर आए श्रौर पीड़ितों तथा 
पोषितों का कविता में चित्रण होने लगा । प्रगतिवादी कविता ने रूढ़ियों का 
विरोध किया, क्रांति की मावना का प्रचार किया, पूँजीवादी सभ्यता के प्रति 
अपना आक्रोश प्रकट किया ग्रौर भाषा-शेली को श्रलंकृत एवं सरल-स्पष्ट 
बनाया । 


प्रयोगवादी काव्य--दुसरे विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ संसार भर में घोर निराशा 
तथा अवसाद की लहर फैल गई ।_साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा । 
अज्ञेय' के संपादन में 'तार सप्तक' का प्रकाशन हुआ । तब से हिन्दी में 'प्रयोग- 
वादी कविता' शुरू हुई ऐसी मान्यता है । इसी का विकसित रूप 'नई कविता? 
` कहलाता है । दुर्बोधता, निराशा, कुण्ठा, वैयक्तिकता, छंदहीनता के भ्राक्षेप इस 
कविता पर भी किए गये हैं । वास्तव में नई कविता नई रुचि का प्रतिबिम्ब 
है। भाव एवं माषा में नए कवि पुराने कवियों से कई बातों में अलग पड़ 
जाते हैं परन्तु उनकी संवेदनशीलता श्रौर मौलिकता में सन्देह नहीं किया जा 
सकता । जीवन में जो कुरूप, घृणित श्रौर कुत्सित है उसकी ग्रे कवि उपेक्षा 
नहीं करते । उनका भ्रपना सौन्दर्य-बोध है । भ्राधुनिक मानव-जीवन की मूल्य- 
हीनता के प्रति. ये कवि श्रत्यन्त सशक्त ब्यंग-वाणी का प्रयोग कर रहे हैं । 
अज्ञय, गिरिजाकुमार माथुर, मुक्तिबोध, घर्मेवीर भारती, कुवर नारायण, 
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जगदीश गुप्त इस धारा के मुख्य कवि हैं । 


(xiv) 


इस प्रकार श्राधुनिक हिन्दी खड़ी बोली कविता ने भी अल्प समय में 
उपलब्धि के उच्च शिखर सर किए हैं । क्या प्रबन्ध काव्य क्या मुक्तक काव्य 
दोनों में हिन्दी कविता ने सुन्दर रचनाएं प्राप्त की हैं । गीति-काव्य के क्षेत्र मे 
भी कई सुन्दर रचनाएँ हिन्दी को मिली हैं। आकार और प्रकार का वैविध्य 
बरबस हमारा ध्यान श्राकषित करता है । संगीत-रूपक, गीत-नाट्य वगैरह 
क्षेत्रों में भी प्रशंसनीय कार्यं हुआ है । कविता के बाह्य एवं श्रंतरंग रूपों 
में युगानुरूप जो नए-नए प्रयोग नित्य-प्रति होते रहते हैं, वे हिन्दी कविता की. 
जीवनी-शक्ति एवं स्फूति के परिचायक हैं । हिन्दी कविता का भविष्य नितांत 
उज्ज्वल है । 


अनुक्रम 


सम्पादकीय 

हिन्दी काव्य का विकास 
कबीर्‌ 
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(xvi) 





१. कबीर 


कबीर (लगभग १३६६-१४६५ ई०) अपने समय के उच्चकोटि के संत 
और क्रांतिकारी सुधारक थे । श्रपनी विचारधारा को उन्होंने कविता के माध्यम 
से प्रचारित किया, वसे कविता मात्र करना उनका लक्ष्य नहीं था । वे पढ़े- 
लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया है--मसि कागद छुट्मो नहीं, 
कलम गही नहि हाथ ।' परन्तु जीवन के खुले विश्वविद्यालय में साधुजनों की 
संगति और स्थान-स्थान के पर्यटन से कबीर को पर्याप्त ज्ञानाजंन हुआ और 
उनके अनुभवों में मी वृद्धि हुई । 


कबीर बड़े मस्तमोला और ग्रक्खड़ प्रवृत्ति के थे। वे एक ओर बड़े-बड़े 
राजाओं श्रौर विद्वानों की परवाह नहीं करते थे कितु दूसरी ओर एक फकीर के 
आगे नतमस्तक हो जाने से भी हिचक नहीं करते थे । सामाजिक कुरीतियों 
और धामिक बाह्याडम्बरों के वे प्रबल विरोधी थे और इसीलिए उन्होंने हिन्दू 
तथा मुसलमान दोनों की थोथी और पाखण्डपूर्ण मान्यताओं पर चोट की । 
इसके साथ ही उन्होंने राम और रहीम में ग्रभेद स्थापित कर ईश्वर सबका 
एक हे' के सिद्धान्त को प्रतिपादित कर धामिक ऐक्य की भावना को प्रचारित 
किया। इस प्रकार उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों के बीच जो भेद-माव की खाई थी उसे 
पाटने का ग्रथक प्रयत्न किया । कबीर की कविताओं में अनुमूति की सच्चाई 
प्रौर भाव-प्रवणता तो है परन्तु कला की कारीगरी वहाँ नहीं है । सर्वसाधारण 
के लिए उन्होंने कविता की, ग्रतः उसमें ब्रज, ग्रवधी, राजस्थानी, पंजाबी 
भ्रौर श्ररबी-फारसी के बोलचाली शब्दों का प्रयोग मिलता है परन्तु इसके साथ 
श्रनेक स्थानों पर हठयोग की शब्दावली और प्रतीकों के प्रयोग से उसमें कुछ 
दरूहता भी भ्रा गई है । 


१. साखी 


गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागू पाँय 
बलिहारी गुरु, आपने, गोविन्द दियो बताय 
साधु ऐसा चाहिए, जेसा सूप सुभाय 
सार सार को गहि रहै, थोथा देइ उड़ाय 
जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान 
जैसे खाल लोहार की, साँस लेत बिनु प्रान 
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान 
मोल करौ तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान 
साधू भूखा भाव का, धन का भूखा नाहि 
धन का भूखा जो फिरै, सो तो साथूं नाहि 


केसन कहा बिगारिया, जो मूड़ो सो बार 
मन को क्यो नहि मू ड़िये, जामे विषे विकार 


कबिरा संगत साधु की, हरै और की व्याधि 
संगत बुरी असाधु की, श्राठों पहर उपाधि 


माटी कहै कुम्हार सों, तू किंत रूदे मोहि 


। 
॥ १॥ 
। 
॥ २ ॥। 
| 
॥ ३॥ 
॥ ४॥ 
। 
॥ ५ ॥। 
। 
॥ ६॥ 


| 
॥ ७ || 


एक दिन ऐसा होयगा, मैं रूदूगी तोहि ॥ ८ ॥। 


चलती चक्की देखि के, दिया कबीरा रोय 
दुइ पट भीतर आइ के, साबित बचान कोय 


या दुनियाँ में ग्राइ के, छांडि देइ तु ऐंठ 
लेना है सो लेइ ले, उठी जाति है पेंठ 


द 


॥ 

॥ ९ ॥। 
॥ 

।। १०॥ 


३ 


लघुता से प्रभुता मिले, प्रभृता से प्रभु दूरि । 
चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर घूरि ॥ ११ ॥ 
कबिरा सोई पीर है, जो जाने पर पोर । 
जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर ॥ १२॥ 
पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूज पहार । 
ताते ये चाकी भली, पीस खाय संसार ॥ १३॥ 
जब मैं था तब गुरु नहीं, ग्रब गुरु हैं मैं नाहि । 
प्रेम गली अति साँकरी, या में दो न समाहि ॥ १४॥ 
'कबीर' माला काठ की, कहि समभावे तोहि । 
मन न फिरावे आपणा, कहा फिरावे मोहि ॥ १५॥ 
मुड़ मू ड़ाये हरि मिलें, सत्र कोइ लेय मुड़ाय । 
वार बार के मूड़ते. भेड़ न बैकूंठ जाय ॥ १६॥ 
चाह मिटी चिन्ता गई, मनुआ बेपरवाह । 
जिनको कछू न चाहिए, तेई साहंसाह !॥ १७॥ 
निन्दक नियरे राखिए, आँगन कुटी छुवाय । 
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय ॥ १८९॥ 
न्हाये-धोये क्या भया, जो मन मैल न जाय । 
मीन सदा जल में रहे, घोये बास न जाय ॥ १६॥ 


उत तें कोई न आवई, जासों पूछू' धाइ । 
इत तें सबहीं जात हैं, भार -लदाइ लदाइ ॥ २० || 


२. पद 


(१) 


मोको कहाँ ढूंढे बन्दे, मैं तो तेरे पास में। 

ता मैं देवल ना मैं मसजिद, ना काबे केलास में । 

ना तो कौन क्रिया-कम में, नहीं योग बैराग में । 

खोजी होय तो तुरते मिलिही, पलभर की तालास में । 

कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब स्वाँसों की स्वास में ॥ 
(२) 

मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया । 

पाँच तत्त की बनी चुनरिया, सौरह सै बंद लागे जिया । 

यह चुनरी मोरे मके ते आई, ससुरे में मनुवाँ खोय दिया । 

मलि मलि धोई दाग न छूटे, ज्ञान को साबुन लाय पिया । 

कहैं कबीर दाग कब छूटि हैं, जब साहब अपनाय लिया ॥ 


(३) 
पानी में- मीन पियासी 
मोहि सुनि-सुनि श्रावत हाँसी । 
घर में बसत धरी नहि सूझे, बाहर खोजन जासी 
मृग की नाभि माँहि कस्तूरी, बन-बन फिरत उदासी 
आतम ज्ञान बिना सब सूना, का मथुरा का कासी 
कहत 'कबीर' सुनो भई साधो, सहज मिले अविनासी 


है. 


शू 


(७-8) 


करम गति टारे नाहि टरी । 
मुनि वसिष्ठ से पण्डित ज्ञानी, सोधि के लगन धरी । 
सीती-हरन मरन दशरथ कौ, बन में बिपत परी । 
नीच हाथ हरिचन्द बिकाने, बलि पाताल घरी। 
कोटि गाय नित पुन्य करत नुप, गिरगिट जोनि परी। 
पाण्डव जिनके आप सारथी, तिन पर बिपत परी । 
दुरजोधन को गरब घटापो, जदूकुल नास करी। 
राहु, केतु और भानु, चन्द्रमा, बिधि संयोग परी। 
कहत 'कबीर' सुनो भई साधो, होनी हो के रही॥ 











२; सूरदास 


भक्तशिरोमणि सूरदास (१४७८-१५८३ ई०) ने हिन्दी में कृष्ण-प्रेम 
की जो धारा बहाई, वह अनुपम है। कृष्ण के जीवन के मनोरम रूपों की जैसी 
हृदयहारी छवियाँ सूर के पदों में देखते को मिलती हैं, वे श्रन्यत्र दुर्लभ हैं । 
इनके काव्य में न्यूनाधिक सभी रसों का समावेश हुआ है परन्तु वात्सल्य आर 
श्यृगार का जैसा विशद, वैविध्यपूर्ण और सरस चित्रण हुआ है, वह अद्वितीय 
है । सूर से पूवेवर्ती कवि कबीर्‌ का निगुण ब्रह्म सामान्य जनता का ध्यान 
कणित करने में प्रायः असमर्थ था, ऐसे समय में सूर ने श्रीकृष्ण की मधुर 
छवियों को प्रस्तुत करके जन-मन में माधुर्य का संचार कर धर्म के प्रति आस्था 
पैदा को । 


सूर्‌ के 'सूरसागर ,सूर सारावली,'साहित्य लहरी' ग्रन्थो में सूरसागर' के 
पद ही जनता में सर्वाधिक प्रचलित हैं । कहा जाता है, सूरसागर' सवा लाख | 
पदों का था, परन्तु इस समय पाँच हजार पद ही उपलब्ध हैं । इन पाँच हजार | 
पदों से जो माधुर्य और रस काव्य-रसिकों को मिला है, उसी के ग्राधार पर 
सूर को “हिन्दी साहित्याकाश का सूर्य' कहकर समाहत किया गया है । सूर में 
भावों की सहजता, भाषा की मिठास और छन्दो की संगीतात्मकता की त्रिवेणी 
लहराती है जो -सहृदयों को आनन्द-सिक्त कर देती है । 


सूर वात्सल्य और श गार के वर्णन में वेजोड़ समझे जाते हैं । यहाँ दोनों | 
आवभूमियों को स्पर्शे करने वाले पदों को संकलित किया गथा है । । 





१. विनय 


मेरी मन अनत कहाँ सुख पावे । 
जैसे उड़ि जहाज को पंछी, फिरि जहाज पर श्रावे ॥ 
कमल-नेन कौ छाँडि सहातम, और देव कौ ध्यावे । 
परम गंग कों छाडि पियासौ, दुरमति कूप खनावै॥ ` 
जिहि मधुकर अंबुज-रस चाख्यौ, क्‍यों करील-फल भावै । 
सूरदास प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन दुहावे ॥ १ ॥ 


२. बाल-वर्णन 


सोभित कर नवनीत लिए । 
घुठुरुनि चलत रेनु-तन-मंडित, मुख दधि लेप किए ॥ 
चारु कपोल, लोल लोचन, गोरोचन-तिलक दिए । 
लट-लटकनि मन मत्त मधुप-गन, मादक मधुहि पिए ॥ 
कठ्ला-कठ, वज्र केहरि-नख, राजत रुचिर हिए। 
धन्य सूर एको पल इहि सुख, का सत कल्प जिए ॥ २॥ 


किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत । 
मनिमय कनक नंद कें आँगन, बिम्ब पकरिबे धावत ॥ 
कबहुँनिरखि हरि आपू छाँह कौं, कर सो पकरन चाहत । 
किलकि हसत राजत द्वै दतियाँ, पुन-पुन तिहि अवगाहत ॥ 
कनक-भूमि पर कर-पग-छाया, यह उपमा इक राजति । 
प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा, कमल बैठकी साजति ॥ 
बाल-दसा-सुख निरखि जसोदा, पुत्ति-पुनि नंद बुलावति । 


अचरा तर लै ढाँकि, सूर के प्रभु कौं दूध पियावति ॥ ३ ॥ 


७ 


३. वियोग-वर्णन 


मधुकर ! स्याम हमारे चोर । 

मन हरि लियो साँवरी सूरत, चितै नयन की कोर ॥ 
पकरयो तेहि हिरदय उर-अंतर प्रेम-प्रीत के जोर । 
गए छुडाय छोरि सब बंधन दे गए हसति अंकोर ॥ 
सोवत तें हम उचकि परी हैं दूत मिल्यो मोहि भोर । 
सूर, स्थाम मुसकाहि मेरो सर्वस लै गए नंद किसोर ॥ ४॥ | 
अंखियाँ हरि-दरसन की प्यासी । 

देख्यौ चाहति कमलनै न कौ, निसि-दिन रहति उदासी ॥ . 
आए ऊधौ फिरि गए आँगन, डारि गए गर फाँसी । 
केसरि तिलक मोतिन की माला, बुन्दावन के बासी ॥ 
काहू के मन को कोउ न जानत, लोगन के मन हाँसी । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस को, करवत लैहौं कासी ॥ ५ ॥ 
बिनु गोपाल बैरिन भई काजे । 

तब ये लता लगति अति सीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूजें ॥ 
बुथा बहति जमुना, खग बोलत, बृथा कमल फूले अलि गुजें । 
पवन, पानी, धनसार, संजीवनि: दधिसुत किरनभानु भई भुंजे ॥ 


- थे ऊधो कहियो माधव सों, बिरह करद करि मारत छूंजे । 


सूरदास प्रभु को मग जोवत, अंखियाँ भई बरन ज्यों गुंजें ॥६। 


प्रीति करि काहू सुख न ह्यो । 
प्रीति प्रतंगं करी दीपक सों आपे प्रान दह्यो ॥ 
अलिसुत प्रीति करी जलसुत सों, संपति हाथ गह्यो । 
सारंग प्रीति करी जो नाद सों, सन्मुख बान सह्यो ॥ 
हम जो प्रीति करी माधव सों, चलत न कछू कह्यो । 
` सूरदास' प्रभु बिन दुख दुनो, नेननि नीर बह्यो ॥ ७॥ 


८ 


३. तुलसी 


गोस्वामी तुलसीदास (१५३२-१६२३ ई०) (हिन्दी के गौरव माने जाते 
हैं । वे राम-मक्त थे । हिन्दी मापी जनता को जितना तुलसी ने प्रभावित किया 
उतना किसी ग्रौर कबि ने नहीं। उनका रामचरितमानस” काव्य-ग्रन्थ तो 
जनता में धर्मश्म्रन्थ के रूप में मान्य हो चुका है । जीवन के विभिन्न ्रादशों 
के लिए जनता 'मानस' की उक्तियों का श्रवलम्ब लेती है । 'मानस' में तुलसी 
ने श्री रामचन्द्र का शक्ति, शील और सौन्दर्य से समन्वित जो ग्रादशै रूप 
प्रस्तुत किया है, वह जन-मानस में पैठ गया । “विनय पत्रिका”, 'कवितावली', 
'गीतावली', 'बरवै रामायण’, 'दोहावली' आदि काव्यपग्रन्थों द्वारा भी 
उन्होंने रामभक्ति को प्रचारित किया । यह ठीक है, तुलसी का मुख्य लक्ष्य 
राम-भक्ति का गायन था तथापि उनके समी कायं ग्रपूर्व साहित्यिक गरिमा 
से सम्पन्न हैं । रस, भाषा, भ्रलंकार, छन्द आदि की दृष्टि से भी उनका काव्य 
हिन्दी साहित्य की श्रनुपम निधि माना जाता है । 


तुलसी-काब्य की एक ग्रौर विशेषता यह है कि उन्होंने भ्रपने काब्य 
द्वारा समाज को समुन्नत बनाने का भरसक प्रयत्न किया । यही कारण है, उनका 
साहित्य समाज के लिए भ्रालोक-स्तम्म का काम करता रहा है । समाज के 
प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के लिए उन्होंने मार्गनिर्देशन किया। इसीलिए उनकी 
दृष्टि मानवतावादी मानी जाती है । श्रपनी इसी विशेषता के कारण वे मध्य- 
युग के सबसे बड़े लोकनायक माने जाते हैं। 'रामचरितमानस' से उद्धत संकलित 
अंश में कवि ने ऋतुझों का सुन्दर सजीव चित्रण करने के साथ-साथ मानव- 
जीवन के सत्य और श्रादशो को भी बडी कुशलता से पिरो दिया है । 


१. ऋतु-वर्णन 


लछिमन देखु मोरगन नाचत वारिद पेखि। 
गृही बिरति रत हरष जस विष्नु भगत कहुँ देखि ॥ 


घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥ 
दामिनि दमकि रही घन माहीं । खल के प्रीति जथा थिंर नाहीं ॥ 
बरषहि जलद भूमि निग्नराएं। जथा नर्वाह बुध विद्या पाएं ॥ 
बूंद अघात सहहि गिरि केसे । खल के बचन संत सह जैसें ॥ 
छुद्र नदी भरि चली तोराई। जस थोरेहुँ धन खल इतराई ॥ 
भूमि परंत भा ढाबर पानी । जनु जीवहि माया लपटानी ॥ 
समिटि समिटि जल भरहि तलावा । जिमि सदगुन सज्जन पहि आवा॥ 
सरिता जल जळनिघि महेँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ 


हरित भूमि तृन संकुल समुकि परहि नहि पंथ । 
जिमि पाखंड बाद तें गुप्त होहि सदग्रंथ ।। 


दादुर धुनि चहू दिसा सुहाई। बेद पढहि जनु बढ़ समुदाई॥ | 
नव पल्लव भए बिटप अनेका । साधक मन जस मिले बिबेका ॥ 
अर्क जवास पात बिनु भयऊ जस सुराज खल उद्यम गयऊ ॥ | 
खोजत कतहु मिलइ नहि धुरी | करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥| 
ससि संपन्न सोह महि कंसी उपकारी कै संपति जैसी॥. 
निसि तम घन खद्योत बिराजा । जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा | 
महावृष्टि चलि फूटि किग्रारीं । जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहि नारीं ॥ | 
-कृषी निरावहि चतुर किसाना । जिमि बुध तजहि मोह मद माना ॥ | 
देखिअत चक्रबाक खग नाहीं । कलिहि पाइ जिमि घर्म पराहीं ॥ | 
ऊषर बरषइ तृन नहि जामा । जिमि हरिजन हियं उपज न कामा ॥ | 
$ हा 
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बिबिध जंतु संकुल महि भ्राजा । प्रजा बाढ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जहे तह रहे पथिक थकि नाना । जिमि इंद्रिय गन उपजे ग्याना ॥ 

कबहुँ प्रबल बह मारुत जहे तहे मेघ बिलाहि । 

जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाहि॥ 

कबहुँ दिवस महेँ निबिड़ तम कबहुँक प्रगट पतंग । 

बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥ 
बरषा बिगत सरद रितु आई । लछिमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूलें कास सकल महि छाई । जनु वरपषाँ कृत प्रगट बुढ़ाई ॥ 
“ उदित अगस्ति पंथ जल सोषा । जिमि लोभहि सोषइ संतोषा ॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ 
रस रस सूखैसरित सर पानी । ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी ॥ 
जानि सरद रितु खंजन आए । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए ॥ 
पंक न रेनु सोह असि धरनी । नीति निपुन नृप के जसि करनी ॥ 
जल संकोच विकल भई भीना श्रबृध कुटुंबी जिमि धनहीना ॥ 
बिनु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब श्रासा ॥ 
कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥ 

चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि । 

जिमि हरि भगति पाइ श्रम तर्जाह ग्राश्रमी चारि ॥ 
सुखी मीन जे नीर ग्रगाधा। जिमि हरि सरन न एकउ बाधा ॥ 
फूले कमल. सोह सर कंसा । निग्न ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ॥ 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुन्दर खग रव. नाना रूपा ॥ 
चक्रबाक मन दुख तिसि पेली । जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥ 
चातक 'रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख लहइ न संकर द्रोही ॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरई ` संत दररस जिमि पातक हरई ॥ 
देखि इंदु चकोर समुदाई। चितवहि जिमि हरिजन हरिपाई ॥ 
मसक दंस.बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा ॥ 

भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ। 

सदगुर मिलें जाहि जिमि संसय भ्रम समुदाइ ॥ 


जन अपर 


२. कवित्त 


दूलह श्रीरघुनाथ बने, दुलही सिय सुन्दर मन्दिर माहीं। 
गावति गीत सबै मिलि सुन्दरि, बेद जुवा जुरि बिप्र पढ़ाहीं। 
रामको रूप निहारति जानकि कंकन के नग की परछाहीं। 


यातं सबै सुधि भूलि गई, कर टेकि रही पल टारति नाहीं॥१॥ | 


पुरतें निकसी रघुबीर-बधू, धरि धीर दए मग में डग ह्ूँ। 
झलकीं भरि भाल कनीं जल को, पुट सूखि गए मधुराधर वे । 
फिरि बुझति हैं 'चलनो अब केतिक, पर्नेकुटी करिहौ कित ह? 
तिय की लूखि आतुरता पिय की अंखियाँ अति चारु चली जल च्वै ।।२।। 


सोस जटा, उर बाहु बिसाल, बिलोचन लाल, तिरछी-सी भोंहैं । 
तून सरासन-बान धरे, तुलसी बन-मारग में सुठि सोहैं। 
सादर बार्राह बार सुभाय चिते तुम त्यों हमंरो मन मोहैं। 
पूछति ग्रामबधू सियसों, 'कहौ सांवरे-से, सखि रावरे को हैं ?' ॥३। 


एहि घाटतें थोरिक दूर अहै कटि लौं जल-थाह दिखाइहां जू । 
परसे पगधूरि तरे तरनी, घरनी घर क्यों समुझाइहों जु। 
तुलसी अवलम्ब न और कछू, लरिका केहि भांति जिआइहां जु । 
बरु मारिए मोहि, बिना पग धोए हौं नाथ न नाव चढ़ाइहों जू 1४1; 


बिध्य के बासी उदासी तपी ब्रतधारी महा, बिनु नारि दुखारे। 

गौतम-तीय तरी, 'तुलसी' सो कथा सुनि, भे मुनिवृ द सुखारे । 

ह हैं सिला सब चन्द्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिहारे। 
नहीं भली, रघुनायक जू, करुना करि काननको पगु धारे ॥५॥ 


--कवितावली' से 
१२ 


४; मीराँबाई 


मीराँ (ई० स० १५०४-१ ५५८) का जन्म सोलहवी शताब्दी में, राठौड़ों 
की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूदाजी के पुत्र रतनसिह के यहाँ हुआ था। 
बचपन से ही वे कृष्ण-भक्ति में रम गई थीं। मेवाड़ के महाराणा सांगा के 
पुत्र भोजराज से मीराँ का ब्याह हुश्रा था। परन्तु थोड़े समय में ही वे 
विधवा हो गई थीं। देवरों द्वारा वे सताई गई थीं । मीरां को कृष्ण- 
भवित न उनके देवरों को पसन्द थी, न उनकी सास-ननदं को । कहते हैं 
मीराँ को विष दिया गया, सर्प भेजा गया परन्तु मीराँ बच गई । भ्रन्त में 
मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और वृन्दावन होती हुई द्वारिका गई । वहीं जीवन 
के अन्त तक वे रहीं। 


मीराँ की कीति का ग्राधार उनके पद हैं। ये पद राजस्थानी, ब्रज और 
गुजराती भाषाओं में मिलते हैं । हृदय की गहरी पीड़ा, विरहानुभूति भ्रौर 
प्रेम की तन्मयता से मरे हुए मीराँ के पद हमारे देश की अनमोल सम्पत्ति 
ह । श्रांसुश्नो से गीले ये पद गीतिकाव्य के उत्तम नमूने हैं । भावों की सुकु- 
रिता और निराडंबरी सहजशैली की सरसता के कारण मीराँ की व्यथासिकत 
[दावली बरवस सबको आकर्षित कर लेती है । प्रधानतः वह सगुणोपासक 
गी तथापि उनके पदों में निगु णोपासना का प्रभाव भी यत्नःतत्र मिलता 
| । ग्रात्म-समपंण की तल्लीनता से पूर्ण उनके पदों में संगीत की राग- 
गगिनियाँ भी घुलमिल गई हैं । द्द-दीवानी मीराँ उन्माद की तीब्रता से भरे 
[पने करुण-मधुर पदों के कारण सदैव, भ्रमर रहेगी । 


१३ 


पद 


मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरौ न कोई । 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई॥ 
छाँडि दई कुल की कानि कहा करे कोई । 
संतन ढिंग बैठि बैठि लोक लाज खोई॥ 
अँसुवन जल सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई। 
दधि मथि घृत काढि लियौ डारि दई छोई॥ 
भगत देखि राजी भइ, जगत देखि रोई। 
दासी मीराँ लाल गिरिधर तारो अब मोई ॥१॥ 


बसौ मोरे नैनन में नंदलाल । 

मोहनि मूरति, साँवरी सूरति, नैना बने बिसाल ॥ 
मोर मुकुट, मकराकृत कु डल, अरुण तिलक दिये भाल। 
अधर सुधारस मुरली राजति, उर बेजंती माल | 
छुद्र घंटिका कटि तट सोभित, नुपुर सबद रसाल। 
मीराँ प्रभु सन्तन सुखदाई, भगत बछल गोपाल ॥२॥ 


या ब्रज में कळु देख्यो री टोना। | 
ले मुकी सिर चली गुजरिया, आरे मिले बाबा नंदजी के छोना। | 
दधि को नाम बिसरि गयो प्यारी, लैलेहु री कोई स्याम सलोना ॥ | 
ब॒न्दावन की कुज गलिन में, नेह लगाइ ग | 
न्दा ’ यो मनमोहना | 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सुन्दर स्याम सुघर रस लोना | i 

4 
| 


१४ 


। 01 


१५ 


नहि ऐसो जनम बारंबार । 

का जानू कछु पुण्य प्रगटे, मानुसा अवतार ॥ 
बढ़त पल पल, घटत छिन छिन, जात न लागे बार। 
बिरछ के ज्यों पात हटे, बहुरि न लागै डार ॥ 
भौ सागर अति जोर कहिए, अनंत ऊंडी धार । 
राम नाम का बाँध बेड़ा, उतर परले पार ॥ 
ज्ञान चौसर मंडी चोहटे, सरत पासा सार। 
या दुनिया में रची बाजी, जीत भावें हार ॥ 
साधु, सन्त, महन्त, ज्ञानी, चलत करत पुकार । 
दास मीराँ लाल गिरिधर, जींवणा दिन च्यार ।।४।। 


भज मन चरण-कवल अबिनासी । 

जेताइ दीसँ धरण-गगन बिच, तेताइ सब उठ जासी । 
इस देही का गरब न करणा, माटी में मिल जासी ॥ 
यो संसार चहर की बाजी, साँझ पड्यां, उठ जासी । 

हा भयो तीरथ ब्रत कीने, कहा लिये.करवत कासी ? 
कहा भयो है भगवा पहरथाँ, घर तज भये सन्यासी ? 
जोगी होइ जुगत नहि जाणी, उलट जनम फिर श्रासी ॥ 
अरज करों अबला कर जोरे, स्याम तुम्हारी दासी । 
'मीरां' के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फाँसी ॥५॥ 


५. रहीम 


प्रब्दुलरहीम खानखाना (१५५६-१६२७ ई०) हिन्दी जनता में सर्वाधिक 
लोकप्रिय कवियों में से हैं। वे मुगल सम्राट श्रकबर के दरबारी रत्नों में 
सर्वोपरि समभे जाते थे । वे भ्रकबर के संरक्षक और प्रधानमन्त्री वैरमखां १ 
पुत्र थे और बाद में वे स्वयं भी राज्य के उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित हुए। 
वे हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की के भी विद्वान थे। 
पांडित्य के साथ उनमें भावुकता और ममंज्ञता भी पूरी-पूरी थी । देश के हा 
भाग का भ्रमण करने के कारण उनके व्यावहारिक ज्ञान में भी खूब वृद्धि हु 
थी । “कबीर, सूर और तुलसी के बाद हिन्दी भाषा-माषी क्षेत्र में रहीम हँ 
सबसे लोकप्रिय कवि हैं । रहीम की लोकप्रियता का कारण जीवन के व्याव 
हारिक पक्ष की गहरी, यथार्थ एवं मामिक अनुभूति है ।”--डा० अगव 
स्वरूप मिश्र । रहीम ने हिन्दी, संस्कृत और फारसी भाषाओं में कविता की 
परन्तु उनकी कीति का श्राधार हिन्दी की कविता ही हे । रहीम ने प्रत 
शैलियों मे हिन्दी कविता की, परन्तु उनके दोहे जन-सामान्य में सर्वाधि। 
प्रचलित हुए । | 


उनके दोहों में भक्ति, नीति, प्रेम, लोक व्यवहार श्रादि का बड़ा सजी 
चित्रण हुआ हैं । कहा जाता है कि उन्होंने बरव जैसे लघुतर छन्द ब 
आविष्कार भी किया । बरवे छन्दो में उन्होंने भवित और श्वू'गार की भाव 
को प्रधानतया चित्रित किया है । मुसलमान होते हुए भी धामिक कटटरता | 
उनमें लेश भी न था। एक ग्रास्थावान हिन्दू के समान उन्होंने लज; रा 
शिव, गंगा आदिं के प्रति भी श्रपनी भक्ति-भावना को निवेदित किया है । ब 
और अवधी दोनों ही भाषाओं में उनकी कविता सजीव बन पड़ी है । सा 
और सुबोध भाषा के कारण वे सामान्य जनता में मी प्रिय बन सके । | | 


\ | 


दोहे 


कहि रहीम संपति सगे, बनत कहत बहु रीत । 
बिपति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत ॥१॥ 
रहिमन दानि दरिद्र तर, तऊ जाँचिबे जोग । 
ज्यों सरितन सूखा परे, कुवाँ खनावत लोग ॥२॥ 
रहिमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिये डारि। 
जहाँ काम आवै सुई, कहा करे तरवारि ॥३॥ 
रहिमन अति न कीजिये, गहि रहिये निज कानि। 
सहिजन भति फूले तऊ, डार-पात की हानि ॥४॥ 
धूर धरत तिज सीस पर, कहु रहीम किहि काज। 
जिहि रज मुनि पतिनी तरी, सो हू ठृत गजराज ॥५॥ 
नैन सलौने ग्रधर मधु, कहु रहीम घटि कौन। 
मीठो भावे लौन पर, ग्ररु मीठे पर लोन ॥६॥ " 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग। 
चन्दन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग ।।७॥ 
ससि सकोच साहस सलिल, मान सनेह रहीम। 
बढ़त-बढ़त बढि जात है, घटत-घटत घटि सीम ॥८॥ 
यह रहीम निज संग ले, जनमत जगत न कोय। 
बेर प्रीति अभ्यास जस, होत-होत ही होय ॥६॥ 
नाद रीझि तन देत मृग, नर धन हेत समेत। 

ते रहीम पसु' ते अधिक, रीभेहु कछू न देत ॥१०॥ 


१७ 


१८ 


रहिमन अंसुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रकट करेइ। 
जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देइ ॥११॥ 
खीरा सिर से काटिए, मलियत नमक बनाय । 
रहिमन करुए मुखन को, चहियत इहै सजाय ॥१२॥ 
खैर, खून, खाँसी, खुसी, वेर, प्रीति, मद-पान । 
रहिसन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान ॥१३॥ 
जैसी परे सो सहि रहै, कहि रहीम यह देह । 
धरती पर ही परत है, शीत, घाम, औ मेह ॥१४॥ 
रूठें सुजन मनाइए, जो ख्ठे सौ बार। 
रहिमन फिर फिर पोहिए, हूटे मुक्ताहार ।।१५॥ 
थोथे बादल क्वाँर के, ज्यों रहीम घहरात। 
धनी पुरुष निर्धेन भये, करे पाछिली बात ॥१६॥ 
दोनों रहिमन एक से, जो लौं बोलत नाहि। 
जान परत हैं काक पिक, ऋतु बसंत के माहि ॥१७॥ 
बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय । 
रहिमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय ॥१०॥ 
तरुवर फल नहि खात हैं, सरवर पियहि न पान । 
कहि रहीम परकाज हित, संपति संचहि सुजान । १९ 
दीन सबन को लखत हे, दोर्नाह लख न कोय । 
जो रहीम दीनहि लखे, दीनबन्धु सम होय ।।२०॥ 


६: बिहारी 


बिहारी (१६०३-१६६३ ई०) की गणना रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों 
में होती है। उनकी बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है 'बिहारी-सतसई' । बिहारी के 
दोहे यद्यपि छोटे हैं तो भी उनमें प्रचुर भाव भरे रहते हैं । जेसे पानी की बुँद 
में सारा विश्व प्रतिबिम्बित रहता है उसी प्रकार विहारी के दोहों में विशाल 
और सरस भावजगत्‌ समाया हुम्मा है । उनके दोहे रस की पिचकारी हैं । इतनी 
कम रचना करके और किसी कवि ने इतनी अधिक लोकप्रियता और इतना 
बड़ा सम्मान नहीं पाया । 


बिहारी की 'सतसई' मुक्तक काव्य-ग्रन्य है । उनके काव्य का मुख्य विषय 
शगार हैं, परन्तु उसमें धर्म, नीति और अध्यात्म सम्बन्धी उक्तियो और 
प्रकृति-वर्णत की भी कमी नहीं है । श्र गार के दोनों पक्षों को लेकर उन्होंने 
बड़े मामिक और चुभते हुए दोहे कहे हैं । उनके दोहों में भक्ति की धारा 
भी बही है श्रीर इसके साथ ही उनमें नीति और प्रकृति के भी सुन्दर वर्णन 
मिलते हैं । उनके छोटे से दोहों में जहाँ 'गागर में सागर” के समान भाव समाया 
हुआ है, वहाँ कला की दृष्टि से भी वे ग्रत्यन्त उत्कृष्ट .दीख पड़ते हैं । ब्रज- 
भाषा का जसा निखरा हुआ ग्रोर मधुर रूप उनमें मिलता है, वैसा बहुत कम 
कवियों में मिलेगा । बिहारी की बहुज्ञता भी उनके दोहों में देखने को मिलती 
है । भाव और कला का जैसा सुन्दर संगम उनके दोहों में हुआ है, वह अन्यत्र 
दुर्लभ है । - 
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१. भक्ति 
मेरी भव बाधा हरौ, राधा नागरि सोइ। 
जा तन की भाई परे, स्याम हरित-दुति होइ॥ १॥ 
जगत जनायौ जिहि सकलु, सो हरि जान्यौ नाहि। 
ज्यों आँखिन सब्‌ देखिये, आखि न देखी जाहि ॥२॥ 
या अनुरागी चित्त की, गति समुझे नहिं कोय । 
ज्यों ज्यों बूड़ स्याम रंग, त्यों त्यों उज्जल होय ॥।३॥ 
कीजे चित्त सोइ तरौं जिंहिं पतितन के साथ । 
मेरे गुन ओगुन-गगन, गनौ न गोपीनाथ ॥४॥ 
तो लग या मन-सदन में हरि आवें किहि बाट ? 
बिकट जटे जौ लगु निपट खुलें न कपट-कपाट ।।५॥ 


२. नोति 
तन्त्री नाद कवित्त-रस, सरस राग रति-रंग। 
अनबूड़े बूड़, तरे जे बूड़े सब अङ्ग ॥१॥ 
कैसे छोटे नरन तें, सरत बड़न के काम। 
मढ्यो दमामौ जात क्यों, कहि चूहे के चाम ॥२॥ 
बड़े न हज गुनन बिन, बिरद बड़ाई पाय। 
कहत धतूरे सों कनक, गहनौ गढ्यौ न जाय ॥३॥ 
कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाइ । 
उहि खाए बौराइ नर, इहि पाए बौराइ ।४।। 
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नर की अरु नलनीर की, गति एकै करि जोइ । 
जतौ नीचौ ह्व चले, तेतौ ऊँचौ होइ ॥५॥। 


३. अन्योक्ति 
नहि पराग, नहि मधुर मधु, नहि विकासु इहि काल। 
अली कली ही सौं बंध्यो, आगे कौन हवाल ॥१॥। 
स्वास्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखि बिहंग बिचारि। 
बाज पराए पानि परि, तू पच्छीनु न मारि॥२॥ 
दिन दस आदर पाइ के, करि लै आप बखान । 
जौ लगि काग ! सराध पखु, तौ लगि तो सनमान ॥३।। 


मरत प्यास पिजरा पर्‌यो, सुग्रा समै के फेर | 
आदर दे दे बोलियत वाइस बलि की बेर ॥४॥ 


इहीं आस अटक्यौ रहत अलि गुलाब के मुल। 
ह्लं हैं फेरि बसंत ऋतु, इन डारन के फुल ॥५। 
वे न इहाँ नागर बड़े, जिन आदर तो आब | 
फल्यो अनफूल्यौ भयौ, गवई-गांव गुलाब ॥६॥ 
चल्यों जाइ ह्यां को करें, हाथिन के ब्यापार। 
नहिं जानत इहि पुर बसें, घोबी ओड़ कु भार ॥७॥ 
नहि पावस ऋलुराज ! यह तजि तरवर! चित्त धूल । 
अपतु भए बिनु पाइहै, कयौं नवदल फंल फूल ॥८॥ 
कर ले, सू'घि, सराहि हूँ, रहे सने गहि मौन। 
गंधी अंध गुलाब कौ, गवई गाहक कौन ॥३॥ 
को छूट्यो इहि जाल परि, कत कुरंग अकुलात । 
ज्यौं-ज्यों सुरि भज्यो चहत, त्यो-त्यो उरकत जात॥१०॥ 


४ सौंदयं 
तो पर बारों उरबसी, सुनि राधिके सुजान । 
लू मोहन कें उरबसी, ह्व उरबसी समान ॥१॥ 


केसरि केसरि क्यों सके, चंपक कितक अन्ुपु । 
गात-रूप लखि जात दुरि, जातारूप कौं रूप ॥२॥ १ 


भूषण-भारु सँभारिहैँ क्‍यों इहि तन सुकुमार । 
सूचे पाइ न घेर परे, सोभा ही के भार ॥३॥ 


लिखन बैठि जाकी छबी गहि गहि गरब गरूर । 
भए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥४॥ 


कंचन तन धन बरन बर, रह्यौ रंग मिलि रंग । 
जानी जाति सुवास ही केसरि लाई अंग ॥।५॥ 
५, प्रकृति 
कहलाने एकत बसत, अहि मयूर, मृग बाघ । 
जगत तपोवन सो कियो, दी रघ-दाघ-निदाघ ।।१॥ 
ज्यों ज्यों बढ़ति विभावरी, त्यों त्यों बढ़त अनन्त । 
ओक ओक सब लोक सुख, कोक सोक हेमन्त ।।२॥ 
आवत जात न जानिए, तेर्जाह तजि सियरान । 
घरहिँ जनाई लौं घट्यों खरो पूस दिन मान 11२॥ 
घन चेरो छुटिगौ, हरषि चली चहुँ दिसि राह। 
कियो सुचेनो आय जग, सरद सूर नरताह ॥४॥ 
पावस निसि अंधियार में, रह्यो भेद नहि प्रान । 
रात द्योस जान्यो परत, लखि चकई चकवान ॥५॥ 


७. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-१८८५ ई० ) ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य के 
जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने हिन्दी साहित्य में पहली वार व्यवस्थित गद्य 
का प्रवर्तन किया । हिन्दी में नाटक साहित्य की रचना भी भारतेन्ट्र ने पहली 
वार की । उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । नाटक, कथा साहित्य, निवन्ध, 
ग्रालोचना, कविता श्रादि विविध क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया । राष्ट्रीयता 
तथा सामाजिक सुधार की भावनाग्रों को उन्होंने ही पहली वार अपने साहित्य 
में वाणी प्रदान की । उन्होंने युग प्रवत्तक का कार्य किया ग्रतः साहित्य के 
इतिहास में उनके कार्ल को भारतेन्दू युग” कहा जाता है । 


भारतेन्दु ने यद्यपि अपना गद्य साहित्य खड़ीवोली में रचा है किन्तु 
कविता में उन्होंने पहले से चली ग्रा रही भाषा--ब्रजमाषा को ही अपनाया । 
ब्रजमाषा में रची अपनी कविताओं में भाव और विचार भी ग्रधिकांशतः 
उन्होंने प्राचीन ही रखे । राधा-कृष्ण की भक्ति, संयोग और वियोग श्र गार, 
के वर्णन आदि उनके काव्य में पुराने हिन्दी कवियों का स्मरण दिलाते हा 
किन्तु इसके साथ उनकी कविताओं में देश-प्रोम, सामाजिक सुधार ग्रादि 


| नवीन भावनाओं का चित्रण मिलता है । प्राचीन और नवीन का यही सुखद 


सम्मिलन उनके साहित्य की सवैप्रमुख विशेषता है । वे वडे रसिक ग्रौर भक्त 
थे । यह रसिकता और भक्ति उनकी कविताओं में बिशेष रूप से देखने को 


' मिलती है। भारतेन्दु की भाषा सरस, सरल, चलती हुई और मुहावरेदार 


भाषा है । 
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१. मातृ-भाषा के प्रति 


निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मुल । 
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल |। 
अँग्रेजी पढि के जदपि, सब गुन होत प्रवीन । 
वै निज भाषा-ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन ॥ 
उन्नति पूरी है तर्बाह, जब घर उन्नति होय । 
निज शरीर उन्नतिं किये, रहत मूढ़ सब कोय ॥ 
निज भाषा उन्नति बिना, कबहुँ न ह्ये हें सोय । 
लाख उपाय अनेक यों भले करो किन कोय ॥ 
इक भाषा इक जीव इक मति सब घर के लोग। 
तबै बनत है सबन सों, मिटत मूढ़ता सोग ॥ 
और एक अति लाभ यह, या में प्रगट लखात। 
निज भाषा में कीजिए, जो विद्या की बात॥ 
तेहि सुनि पावै लाभ सब, बात सुने जो कोय। 


यह गुन भाषा और महे, कबहुँ नाहीं होय ॥ 
बिबिध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । 
सब देसन से ले करहु, भाषा माहि प्रचार ॥ 


भारत में सब भिन्न अति, ताही सों उत्पात । 
बिबिध देस मतहू बिबिध, भाषा बिबिध लखात ॥ 
सब मिल तासों छाँडि के, दूजे और उपाय । 
उन्नति भाषा की करहु, अहो भ्रातगन आय ।। 


क 


२: नये ज़माने की मुकरियाँ 


सब गुरुजन को बुरा बतावै, 

ग्रपती खिचडी अलग पकावे । 
भीतर तत्त्व न भूठी तेज़ी | 

क्यों सखि, साजन ? नोह अंगरेजी ॥ १॥ 
तीन बुलाये तेरह आवै, 

निज-निज बिपता रोइ सुनावै । 
आँखों फुटे भरा न पेट-- 

क्यों सखि, साजन ? नहि ग्रेजुएट ॥२॥ 
सीटी देकर पास बुलावे, 

रुपया ले तो निकट बिठावै। 
ले भागे मोहिं खेलहि खेल, * 

क्यों सखि, साजन ? नहि सखि, रेल ।।३।। 
भीतर-भीतर सब रस चुसे, ' 

हंसिःहुसि कै तन-मन-धन मुसँ । 
जाहिर बातन में अति तेज, 

क्यों सखि, साजन? नहि, अंगरेज ॥४॥ 
सतएं अठएँ मों घर आवे, 

तरह-तरह की -बात सुनावै । 
घर बेटा ही जोड़े तार | 

क्प्रों सखि, साजन ? नहि अखबार ।।५।। 
नयी-नयी नित तान सुनावे, दु 

अपने जाल में जगत फसावे । 
नित-नित हमैं करे बल सून, 

क्यों सखि, साजन ? नहि, कानून ॥६॥ 
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5. अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध' 


ग्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिग्रौध' (१८६५-१६४१ ई०) खडीबोलीके 
पहले महाकाव्यकार के रूप में हिन्दी साहित्य में जाने जाते हैं | उनका साहि- 
त्यिक जीवन तीन युगों में फेला हुआ है--मारतेन्दु युग, द्विवेदी युग और 
छायावादी युग । पहले वे ब्रजमापा की कविता करते थे । उनकी ब्रजभाषा की 
कविताग्रों पर भारतेन्दु युग का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगत होता है । द्विवेदी युग में 
वे खड़ीबोली की ओर श्राये और इस प्रकार की कवितास्रों में उन्होंने राष्ट्रप्रेम 
आऔर सामाजिक सुधार के भावों को अधिक व्यक्त किया । खड़ीबोली में 
“प्रियप्रवास' (१६१४ ई०) नामक महाकाव्य लिखकर इन्होंने नई काव्य-शैली 
का सूत्रपात किया । बाद में भी वे लिखते रहे और “वैदेही वनवास” प्रबन्ध 
काव्य तथा प्रन्य कविताएँ लिखीं । 


हरिग्रौधजी ने पौराणिक घटनाग्रों एवं पात्रों को युग के श्रनुरूप ग्रहप 
परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया है । माषा और शेली के विभिन्न प्रयोगों के 
लिए 'हरिश्रौधजी) प्रसिद्ध हैं । खड़ीबोली को संस्कृत के वर्णवृत्तों में समेटने के. 
साथ-साथ उन्होंने हिन्दी के मात्रिक छन्दो को भी श्रपनाया है । एक ओर 
उन्होंने संस्कृतर्गामत भाषा का प्रयोग किया है तो दूसरी ओर बोलचाल की 
ठेठ हिन्दी का ठाठ भी दिखा दिया है । उन्होंने उपन्यास और श्रालोचता 
विधा में मी लिखा है उनकी रचनाओं में नैतिकता और उपदेशात्मकता क 
स्वर श्रधिक मुखरित हु्रा है । यहाँ उद्धत पंक्तियाँ 'प्रियप्रवास' से ली गई हैं| 
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पवन-दुत 


नाना चिन्ता सहितं दिन को राधिका थीं बितातीं, 
आँखों को थीं सजल रखतीं उन्मना थीं बिताती । 
शोभावाले जलंद-वपु की हो रही चातकी थीं, 
उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वद्धिता थीं ॥ 
बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थीं अकेली, 
ग्राके आँसू युगल हग में थे धरा को भिगोते। 
आई धीरे इस सदन में पुष्प सद्गन्ध को ले, 
प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से॥ ' 
आके पूरा सदन उसने सौरभीला बनाया, 
चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना। 
जो बूदें थीं सजल हग के पक्ष में विद्यमाना, 
धीरे-धीरे क्षिति पर उग्हें सौम्यता से गिराया ॥ 
श्रीराधा को यह पचन की प्यारवाली क्रियाएं, 
थोड़ी-सी भी न सुखद हुई हो गई वेरिणी-सी। 
भीनी भीनी महक सिगरी शांति उन्मूलती थी, 
पीड़ा देती परम चित को वायु की स्निग्धता थी ॥ 
सन्तांपों को विपुल बढ़ता देख के दुःखिता हो, 
धीरे बोलीं सदुःख उससे श्रीमती राधिका यों । 
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, 
क्या तु भी है कलुषित हुई काल की क्ररता से ॥ 
मेरे प्यारे नव-जलदःसे कंजस्से नेत्रवाले, 
जाके आए ने मधुवन से ओ न भेजा सदेसा। 
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मैं रो-रो के प्रिय-विरह से बावली हो रही हूँ, 
जा के मेरी सब कथा श्याम को तू सुना दे ॥ 
कालिन्दी के तटपर घने रम्य उद्यानवाला, 
ऊचे-ऊचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी । 
जो है न्यारा नगर मथुरा प्रान प्यारा वहीं है, 
मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा॥ 


~ 


` जाते-जाते अगर पथ में क्लान्त/ कोई दिखावे, 


तो तू जाके निकट उसकी क्लान्तियों को मिटाना । 
धीरे-धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, 
सद्गन्धो से श्रमित जन को हषितों-सा बनाना !। 
तेरे जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति-कामी, 
कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो। 
तो तू मेरे सकल दुःख को भूल के धीर होके, 
खोना सारा कलुष उसका शांति सर्वांग होना । 
जाते-जाते पहुँच मथुरा-धाम में उत्सुका हो, 
न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। 
तू होवेगी चकित लख के मेरुसे मन्दिरों को, 
आभावाले कलश जिनके दूसरे अर्क-से हैं॥ 
लू देखेगी जलद-तन को जा वहीं तद्गता हो, 
होंगे लोने नयन उनके ज्योति-उत्कीर्णकारी । 
मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति-सी सौम्यता की, 
सीधे-सीधे वचन उनके सिक्त-पीयूष होगे \। 
नीले कंजों सहर उनके गात की इयामता है, 
पीछा प्यारा वसन कटि में पेन्हते हैं फबीला । 
छूटी न) अलक मुख की कान्ति को है बढाती, 
सद्वस्त्रो में नवल तन की फूटती-सी प्रभा है ॥ 


जाते ही छू कमलदल-से पाँव को 
काली-काली अलक मूः को पूत होना, 


दुता से कपोलों हिलाना। | 
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क्रीडाएँ भी कलित करना ले दुकूलादिकों को, 
धीरे-धीरे परस तन को प्यार की बेलि बोना ॥ 
कोई प्यारा कुसुम कुम्हला भौन में जो पड़ा हो, 
तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे तू । 
यों देता ऐ पवन ! बतला फूल-सी एक बाला, 
म्लाना हो हो कमल-पग को चूमना चाहती है ॥ 
लाके फूले कमल-दल को इयाम के सामने ही, 
थोड़ा-थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो हो डुबाना । 
यों देना तू भगिनि जतला एक अंभोजने्वा, 
आँखों को हो विरह-विधुरा वारि में वोरती है ॥ 
सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, 
तो तू पाँवों निकट उसको श्याम के ला गिराना। 
यों सीधे तू प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, 
` भेरा होना अति मलिन औ सूखते नित्य जाना ॥ 
यों प्यार को विदित करके सर्व मेरी व्यथाए, 
धीरे-धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। 
थोड़ी-सी भी चरण-रज जो ला न देगी मुके तू, 
हा ! कँसे तो व्यथित चित को बोध मैं दे सकू गी ॥ 
जो ला देगी चरण-रज तू तो, बड़ा पुण्य लेगी । 
पूता हुँगी परम उसको अंग में मैं लगा के। 
पोतूंगी जो हृदय-तल में वेदना दूर होगी, 
डालूंगी मैं शिर पर उसे आँख में ले मलूगी। 
पूरी होवें न यदि तुभसे अन्य बातें हमारी, 
तो तू मेरी विनय इतनी मान ले औ चली जा। 
छू के प्यारे कमल-पग को प्यार के साथ आ जा; 
जी जाऊंगी हृदय-तल में मैं तुझी को लगा के ॥ 
-प्रियःप्रवास से 





&: मैथिलीशरण गुष्त 


मैथिलीशरण गुप्त (१८५६-१९६४ ई०) को "राष्ट्रकवि" का गौरव-पू 
पद प्राप्त है । खडीबोली के खड़खड़ापन को दूर कर उसे परिमाजित काब 
भाषा बनाने का श्रेय अधिकतर उन्हें ही दिया जाता है। इस सदी. के राष्ट्र 
जागरण के वैतालिकों में उनका भ्रौर उनकी “मारत मारती' का स्वर बहु 
ऊँचा सुनाई पड़ा था । 


गुप्तजी ने वैसे तो मानव-जीवन की सभी स्थितियों एवं पक्षों का चित्र 
किया है ग्रतः उनके काव्य में सभी रसों के चित्रण मिल जाते हैं किन्तु उना 
कविता का मूल स्वर राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक है । विभिन्‍न काव्य-शैलियों। 
गुप्तजी की रचनाएँ प्राप्त हैं । उनकी कीति का मुख्य आधार है उनका प्रवर 
काव्य 'साकेत'। उपेक्षिता उमिला के आँसुप्रो से उसकी प्रत्येक पंक्ति गीली ग्रौ 
उसकी श्राहों से उसका प्रत्येक छन्द लयमान हो उठा है । उनका राष्ट्रीय बो 
आर जीवन-दर्शन इस काव्य में पूर्णता को छू से लेते हैं। 'यशोधरा', 'विण 
प्रिया! आदि भी इसी प्रकार की रचनाएँ हैं । इनमें कवि मे क्रमशः गौतम बु 
की पत्नी यशोधरा तथा चैतन्य महाप्रमु की पत्नी विष्णुप्रिया के दुखी हृदय | 
देखा है। 


गुप्तजी की लोकप्रिय रचना 'साकेत' का एक भ्रंश यहाँ उद्धत है। 


A 
० 
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कंकेयी का परिताप 


तदन्तर बेठी सभा उटज के आगे। 
नीले वितान के तले दीप बहु जागे ॥ 
टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। 
परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे ॥ 
उत्फुल्ल करोंदी-कु ज-वायु रह-रहकर । 
करती थी सबको पुलकपूर्ण मह-महकर ॥ 
वह चंद्रलोक था, कहाँ चाँदती वेसी। 
प्रभु बोले गिरा गम्भीर नीरनिधि-जैसी ॥ 
“हे भरत, भद्र, अ्रब कहो अभीप्सित अपना ।' 
सब सजग हो गये, भंग हुआ ज्यों सपना ॥ 
हे आये, रहा क्या भरत-अभीप्सित अब भी ? 
मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी ? 
पाया तुमने तरुतले अरण्य बमेरा। 
रह गया अभीष्सित शेष तदपि क्या मेरा? 
तनु तड़प-तड़पकर तप्त तात ने त्यागा । 
क्या रहा अभीप्सित ओर तथापि अभागा? 
हा! इस आशय के हेतु जनन था मेरा। 
निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा! 
अब कौन अभीप्सित और आर्य, वह किसका ? 
संसार नष्ट है भ्रष्ठ हुआ घर जिसका । 
मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुह फेरा। 


३ 
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है आये, बता दो तुम्हीं अभीप्सित मेरा ॥” 
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा । 
रोदन-जल से सविनोद उन्हें फिर खींचा ॥ 
“उसके प्राशय की थाह मिलेगी किसको ? 
जनकर जननी ही जान न पाई जिसको!” 
“यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को ।” 
चौंके सब सुनकर अटल केकेयी-स्वर को ॥ 
सब ने रानी की ओर अचानक देखा। 
वेधव्य-तुषाराबृता यथा विधुलेखा ॥ 
बेठी थी अचल तथापि असंख्य-तरंगा । 
वह सिंही ग्रब थी हहा! गोमुखी गंगा-- 
“हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। 
सब सुन लें, तुमने स्वयं श्रभी यह माना ॥ 
यह सच है, तो फिर लौट चलो घर भैया। 
श्रपराधिन मैं हुँ तात, तुम्हारी मैया ॥ 
दुर्बलता का ही चिल्ल विशेष शपथ है। 
पर अबला जन के लिए कौन-सा पथ है? 
यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊ । 
तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊ ॥ 
ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो । 
पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो ॥ 
करके पहाड़-सा पाप मोन रह जाऊ? 
राई-भर भी अनुताप न करने पाऊ ?” 


थी सनक्षत्र शशि-निशा ओस टपकाती । - 


रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती ! 
उल्का-सी रानी दिशा दीप्त करती थी। 


र: 
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सब में भय विस्मय और खेद भरती थी ॥ 
“क्या कर सकती थी, मरी मन्थरा दासी । 
मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी ॥ 
जल, पंजर-गत अब ग्रे अधीर, अभागे। 
वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे ॥ 
पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में ? 
क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन में ? 
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र, क्या तेरा ? 
पर आज अन्य-सा हुआ वत्स भी मेरा॥ 
थूके, मुझपर त्रैलोक्य भले ही थुक्रे। 
जो कोई जो कह सके, कहे, क्यों चुके ? 
छीने न मातृपद किन्तु भरत का मुझसे । 
रे राम, दुहाई करू और क्या तुझसे ? 
कहते आते थे यही अभी नर-देही- 
“माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही'॥ 
अब कहें सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता, 
हि पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता ॥? 
बस मैंने इसका बाह्य-मात्र ही देखा। 
हढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा ॥ 
पंरमार्थं न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही. साधा। 
इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा ॥ 
युग-युर तक चलती रहे कठोर कहानी-- 
रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी ।' 
निज जन्म-जन्म में सुने जीव यह मेरा-- 
धिक्कार ! उसे था महा स्वार्थं ने घेरा॥' 
“सौ बार धन्य वह एक लाल की माई। 
जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई ।।” 
पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई-- 
सौ बार धन्य वह एक लाल की माई॥ 











१०. माखनलाल चतुर्वेदी 


माखनलाल चतुर्वेदी 'एक भारतीय आत्मा' (१८८६-१९६८ ई०) । 
काव्य मुख्यतः राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत है । इनकी कविताओं में देश | 
लिए त्याग और बलिदान के भाव जिस ओजस्वी स्वर में व्यक्त हुए रि 
राष्ट्र के युवकों का आह्वान करने में सर्वथा समर्थ सिद्ध हुए.। चतुवदी जी 
ध्यापन कार्य भी किया और सम्पादक का कार्य मी । दोनों ही रूपों में उद 
देश-प्रोम की वन्हि को प्रज्वलित रखा। सन्‌ १६२१-२२ ई० के असह्य 
आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और जेल में बन्दी रहना पड़ा । 


“हिम किरीटिती', 'हिम तरंगिणी', 'युगचरण', 'समर्पण', 'मरण ज्वां 
माता, 'वेण लो गजे घरा' आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं । कृष्णा! 
युद्ध', 'साहित्य के देवता , 'समय के पाँव', अमीर इरादे : गरीब इरादे' ग्रा 
आपकी प्रसिद्ध गद्यात्मक कृतियाँ हैं । इनकी कविताओं में देश-प्रेम का ब्रा 
और ग्राग दीख पडती है । चतुर्वेदी जी की कविताओं में जैसा . भावावेश. 
उसके ग्रागे लगता है कि ये कला की बारीकियों और .पच्चीकारी की ६ 
उतना ध्यान नहीं दे पाते थे। यही कारण है, इनकी कविता में सवंत्र ऐ 
सहजता के दर्शन होते हैं जो अन्यत्र प्रायः दुलेम है। देश-प्रेम का शंखा 
बजाने के साथ श्रापने प्रकृति और प्रेम की भी ममोहर छवियाँ अपने कार्ब | 
अंकित की हैं। उन्होंने देश के नवयुवको का त्याग ग्रोर बलिदान के लिए आहे. 
किया है । बलिदान का यह ग्रोजस्वी स्वर वास्तव में नवयुवको में श्राग { 
देने वाला है । 


१. कंदी और कोकिला 


क्या गाती हो, क्यू रह रह जाती हो-कोकिल, बोलो तो ? 
क्या लाती हो ? सन्देशा किसका है--कोकिल, बोलो तो ? 
ऊची काली दीवारों के घेरे में, 
डाकू, चोरों, बटमारों के डेरे मे, 
जीने को देते नहीं पेट भर खाना, 
मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, 
जीवन पर अब्र दिन-रात कड़ा पहरा हे, 
शासन है, या तम का प्रभाव गहरा है, 
हिमकर निराश कर गया रात भी काली ; 
इस समय कालिमामयी जगी क्यू आली ? 


क्यु हुक पड़ी ? वेदना वोझवाली सी कोकिल, बोलो तो ? 
क्या लुटा ? मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल, बोलो तो? 
बन्दी सोते हैं, है घर्घर वासो का, 
दिन के सुख का रोना है निश्वासों का, 
अथवा स्वर है लोहे के दरवाजों का, 
बूटों का या तन्त्री की आवाजों का, 
या करते गिननेवाले हाहाकार, 
सारी रातों है एक, दो, तीन, चार ! 
मेरे आँसू की भरी उभय जब प्याली, 
बेसुरा ! (मधुर) यों गाने आई आली ? 
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॥ क्या हुई बावली, अद्ध रात्रि को चीखी कोकिल, बोलो तो? 
| किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी कोकिल, बोलो तो? 
निज मघुराई को कारागृह पर छाने, 
जी के घावों पर तरलामृत बरसाने, 
| या वायु-विटप-वल्लरी चीर हठ ठाने, 
| दीवार चीर कर अपना स्वर अजमाने, 
या लेने आई मम आँखों का पानी, 
नभ के ये दीप बुझाने की है ठानी ! 
| या अंधकार करते वे जग रखवाली, 
| क्या उनकी आभा तुझे न भाई आली, 
तुम रवि-किरणों से खेल जगत को रोज जगानेवाली ?-- 
क्यों भ्र्धरात्रि में विश्व जगाने आई हो मतवाली-- 
कोकिल, बोलो तो 
दूर्वा के आंसू धोती, रविःकिरणों पर, | 
- मोती बिखराते विन्ध्या के झरनों पर, 
ऊँचे उठने के व्रतधारी इस वन पर, 
ब्रह्माण्ड कंपाते उस उद्दण्ड पवन पर, 


तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा, 
मैने प्रकाश में लिखा सजीला देखा, 








अब सर्वनाश करती क्यों हो ? तुम जाने या बेजाने- 


कोकिल, बोलो तो | 
क्या ? देख तै सकती जंजीरों का पहना? | 
हथकड़ियाँ क्यों ? यह ब्रिटिशराज का गहना ! | 
मिट्टी पर अंगुलियों ने लिक्खे गान! 
॥। काल्ह का चरखा-चूं ? जीवन की तान! | 
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हैं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, 
खाली करता हूँ ब्रिटिश श्रकड़ का कृ'आ। 
दिन में मत करुणा जगे, रुलाने वाली, 
इसलिए रात में गजब ढा रही आली ? 
इस शान्त समय में अन्धकार को भेद रो रही क्यों हो-- 
कोकिल, बोलो तो ? 
चुपचाप, मधुर विद्रोह-बीज इस भाँति बो रही क्यों हो-- 
` कोकिल, बोलो तो? 
काली तू, रजनी भी काली, ` 
शासन की करनी भी काली, 


काली लहर, कल्पना काली, 
मेरी काल-कोठरी काली, 


टोपी काली, कमली काली, 
मेरी लौह-म्प खला काली, 
पहरे की हु कृति की व्याली, 
तिस पर है गाली ! ऐ आली ? 
इस काले संकट-सागर पर--मरने को मदमाती-- 
कोकिल, बोलो तो? 
अपने चमकीले गीतों को किस विधि हो तैराती-- 
कोकिल, बोलो तो? 
तुझे मिली हरियाली डाली, 
मुझे नसीब कोठरी काली, 
तेरा नभ भर में संचार, 
मेरा दस फुट का संसार। 





कारले? 


जर्द 


तेरे गीतों उठती वाह, 
रोना भी है मुझे गुनाह ? 
देख बिषमता तेरी मेरी, 
बजा रही तिस पर रण-भेरी ! 
इस हुकृति पर अपनी कृति.से और कहो क्या कर दू ? 
कोकिल, बोलो तो! 
मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किसमें भर दू 
कोकिल, बोलो तो! 
फिर कुंहु-अरे क्या बन्द न होगा गाना, 
यह अन्धकार में मधुराई दफनाना, 
नभ सीख चुका है कमजोरों को खाना, 
यों बना रहा अपने को उसका दाना ? 
तिस पर करुणा-गाहक बन्दी सोते हैं, 
स्वप्नों में स्मृतियाँ शवासों से धोते हैं। 
सींकचे-छपिणी लोहे की पाशों में, 
क्या भर दोगी? बोलो निद्रित लाशों में, 
क्या घुल जाएगा रुदन तुम्हारा निश्वासों के द्वारा 
कोकिल, बोलो तो 
और प्राते में हो जायेगा उलट-पुलट जग सारा- | 
कोकिल, बोलो हो 


२. जवानो 


प्राण अन्तर में लिए, पागल जवानी ! 
कौन कहता है कि 
विधवा हुई, खो आज पानी? ह | 
चल रहीं घड़ियाँ | 
चले नभ के सितारे, | 
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चल रही नदियाँ 

चले हिंमखंड प्यारे, 

चल रही है साँस, 

फिर तू ठहर जाये? 

दो सदी पीछे कि 

तेरी लहर जाये? 

पहन ले नरमु'ड-माला, 

उठ, स्वमु ड सुमेरु कर ले, 
भूमि-सा तु पहन बाना आज धानी 
प्राण तेरे साथ हैं, उठ री जवानी । 


द्वार बलि का खोल 
चल, भूडोल कर दें 
एक हिमगिरि एक सिर 
का मोल कर दें, 


ससलकर, अपने 
इरादों-सी, उठाकर, 
दो हथेली हैं कि 


पृथ्वी गोल कर दे। 


रक्त है ? या है नसों में क्षुद्र पानी ? 
जाँच कर, तू पीस दे-देकर, जवानी ! 
वह कली के गर्भ से फल 
रूप में अरमान श्राया ! 
देख तो मीठा इरादा किस 
तरह, सिर तान आया ! 
डालियों ने भूमि-रख लटका 
दिए फल, देख आली ! 
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मस्तकों को दे रही 

संकेत कैसे वृक्ष-डाली ! 
फल दिये? या तिर दिये? तरु की कहानी-- 
गू थकर युग में, बताती चल, जवानी । 


श्वान के सिर हो-- 
चरण तो चाटता है! 
भोंक ले-क्या सिंह 
को वह डाँटता है? 
रोटियाँ खायीं कि 
साहस खा चुका है, 
प्राणी हो, पर प्राण से 
वह जा चुका है। 
तुम न खेलो ग्राम-सिंहों में, भवानी.! 
विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी ! 
ये न मृग हैं, तव 
चरण की रेखियाँ हैं, 
बलि-दिशा की अमर 
देखा-देखियाँ हैं । 
विशव पर, पद से लिखे, 


कृति लेख हैं ये, 
घरा-तीर्थों की दिशा 
की मेख हैं ये। 


प्राण-रेखा खींच दे, उठ बोल, रानी ! 

री मरण के मोल की चढ़ती जवानी ! 
ट्टता-जुड़ता समय-- 
भूगोल आया, 
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गोद में मणियाँ समेट 
खगोल आया, 
क्या जले बारूद? 
हिम के प्राण पाये। 
क्या मिला ? जो प्रलय 
के सपने न आये। 
धरा ?--यह तरबूज 
है दो फाँक कर दे 
चढ़ा दे स्वातत्र्य-प्रभु पर अमर पानी । 
बिश्व माने-तू जवानी है, जवानी ! 
लाल चेहरा है नहीं-- 
फिर लाल किसके? 
लाल खून नहीं-- 
अरे कंकाल किसके ? 
प्रणा सोई कि 
आटा - दाल किसके ? 
सिर न चढ़ पाया 
कि छापा-माल किसके ? 
वेद की वाणी कि हो श्राकाश-वाणी, 
धूल है जो जग नहीं पायी जवानी ! 
विश्व है असि का-- 
नहीं संकल्प का है, 
हर प्रलय का कोण 
कायाकल्प का है, 
फुल गिरते, शूल 
शिर ऊचा लिये हैं 
रसों के ग्रभिमान 
को नीरस किये हैं। 
खून हो जाये न तेरा, देख, पानी, 
मरण का त्योहार, जीवन की जवानी! 


११. जयशंकर प्रसाद 


जयशंकर प्रसाद (१८६०-१६३७ ई०) आधुनिक युग के सर्वाधिक सम 
साहित्यकार थे । प्रसाद ने भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति का गहन श्रध्ययन | 
किया थां । संस्कृत साहित्य के प्रति भी उनके मन में गहरा श्रनुराग था । यही. 
कारण है कि उनके साहित्य में सर्वत्र भारतीय संस्कृति के स्वर मुखरित हुए हैं। 
प्रसाद ने साहित्य की प्रत्येक विधा को श्रपनाया और उसे समुन्नत किया। 
उन्होंने जहाँ अमर नाट्य कृतियों की रचना की है वहाँ उन्होंने ऐसे काव्य गरष | 
को मी रचा है जो कि साहित्य की श्रनुपम निधि माने जाते हैं । उनकी लिखी | 
कहानियाँ श्रौर उपन्यास बेजोड़ हैं । ग्रजातशत्रु', 'स्कन्दगुप्त', चन्द्रगुप्त। 
“घ्रवस्वामिनी' उनके प्रसिद्ध नाटक हैं तो 'आँसू', 'करना', 'लहर', 'कामायनी 
उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हँ । उनकी कहानियाँ पाँच संग्रहों सै प्रकाशित 
हुई । 'कंकाल' श्रौर 'तितली' उपन्यासों के नाम हैं । | 


प्रसाद जी पर आरम्म में तो बौद्ध दर्शन के दुःखवाद का प्रभाव परिलक्षित 
होता है परन्तु बाद में वे ग्रानन्दवादी हो गये । उनकी सर्वश्रेष्ठ काव्यकृति 
'कामायनी' में ग्रानन्दवाद का घोष ही सुनाई पड़ता है। प्रसाद प्रेम श्रौए 


, सौंदर्य के सिद्धहस्त साहित्यकार माने जाते हैं । उनके साहित्य में- विशेषत! 


कविता में, प्रेम और सौन्दर्य के जेसे सजीव और सशवत चित्र मिलते हैं वर | 
रन्यत्र दुर्लभ हैं । प्रकृति के साथ मानव-वृत्ति का जैसा ऐकात्म्य प्रसाद में है| 
वह अ्रन्यत्र नहीं मिलेगा । अलंकारों का सुष्ठु और सार्थक प्रयोग, परिमार्जि 
भाषा, गेयत्व के गुणों से युक्त छन्द ग्रादि गुण प्रसाद-काव्य के कलापक्ष गी 
उद्घाटित करते हैं । हिन्दी में छायावाद का श्रीगरोश इन्होंने ही किया । ग्र 
छायावादी काव्य की विशेषताएँ मी यथा--कल्पनाशीलता, प्रतीकात्मक, 
लाक्षणिकता, वैयवितकता--उनके काव्य में पूर्ण उत्कर्ष के साथ मिलती हैं। : 


यहाँ संकलित कविता 'कामायनी' से उद्धृत है। दसरी जन 
नाटक से ली गई है । हैं। दूसरी कविता “चन्द्र 


४२ 


१. आशा 


उषा सुनहले तीर बरसती 

जय-लक्ष्मी सी उदित हुई, 
उधर पराजित काल-रात्रि भी 

जल में अन्तनिहित हुई । 
वह विवरणे मुख त्रस्त प्रकृति का 

आज लगा हंसने फिर से, 
वर्षा बीती, हुआ सृष्टि में 

शरद विकास नये सिर से। 
नव कोमल आलोक बिखरता 

हिम संसृति पर भर अनुराग; 
सित सरोज पर क्रीड़ा करता 
जैसे मधुमय पिंग पराग । 
धीरे घीरे हिम-आच्छादन 

हटने लगा धरातल से; 
जगीं वनस्पतियां अलसाई 

मुख धोती शीतल जल से। 
नेत्र निमीलन करती मानो 

प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, 
जलधि लहरियो की अंगड़ाई 

बार बार जाती सोने । 
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डड 


सिधु सेज पर धरा वधू अब 
तनिक संकुचित बेठी-सी; 
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में 
मान किये-सी एँठी-सी । 
देखा मनु ने वह अति रंजित 
विजन विश्व का नव एकांत, 
जैसे कोलाहल सोया हो 
हिम शीतल जडता-सा श्रांत । 
इन्द्रनील मणि महा चषक था 
सोम रहित उलटा लटका, 
भ्राज पवन मृदु सांस ले रहा 
जैसे बीत गया खटका । 
वह विराट्‌ था हेम घोलता 
नया रंग भरने को आज, 
कोन ? हुआ यह प्रश्न अचानक 
और कुतूहल का था राज। 
विश्वदेव, सविता या पृषा 
सोम, मरुत, चंचल पवमान; 
वरुण आदि सब घूम रहे हैं 
किसके शासन में अम्लान ? 
किसका था श्र,-भंग प्रलय-सा 
| जिसमें ये सब विकल रहे; 
अरे ! प्रकृति के शक्ति चिह्न ये 
. फिर भी कितने निबल रहे। 
विकल हुआ सा काप रहा था 


सकल भूत चेतन समुदाय; 
उसकी कसी बुरी दशा थी ड 


वेथे विवश और निरुपाय । 
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देव न थे और हम नये हैं, 

सब परिवतेन के पुतले; 
हाँ, कि गर्व-रथ में तुरंग-सा 

जितना जो चाहे जुत ले । 
“महा नील इस परम व्योम में, 

अन्तरिक्ष में ज्योतिर्मान, 
ग्रह, नक्षत्र और विद्युत्कण 

किसका करते-से संघान ? 
छिप जाते हैं और निकलते 2 

आकर्षण में खिचे हुए; 
तृण वीरुध लहलहे हो रहे 

किसके रस से सिचे हुए ? 
सिर नीचा कर किसकी सत्ता 

सत्र करते स्वीकार यहाँ; 
सदा मौन हो प्रवचन करते 

जिसका, वह अस्तित्व कहाँ? 
हे अनन्त रमणीय ! कौन तुम ? 

यह मैं केसे कह सकता । 
केसे हो क्या हो ? इसका तो 

भार विचार न सह सकता। 
हे विराट्‌ ! हे विश्वदेव ! तुम 

कुछ हो ऐसा होता भान -- . 
मंद गम्भीर धीर स्वर संयुत 

यही कर रहा सागर गान। 

= कामायनी से 


२. जाग री ! 
बीती विभावरी जाग री । 
अम्ब्रर पनघट में डुबो रही-- 
तारा-घट ऊषा नागरी । 
खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर लाई-- 
मधु मुकुल नवल रस गागरी । 
अधरों में राग अमन्द पिये, 
अलकों में मलयज बन्द किये-- 
तू अबतक सोई है आली | 
आँखों में भरे विहाग री ! 
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१२. सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' 


महाप्राण सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' (१८६६-१९६१ ई०) को श्राषुनिक 
काल का कबीर कहा जा सकता है । कबीर के समान ही क्रान्तिकारी श्रौर 
अक्खड ब्यक्तित्व निराला का भी था । जैसे कबीर ने न तो सामाजिक रूढ़ियों 
की परवाह की और न काव्य-रूढ़ियों के बन्धनों से ग्रस्त हुए, वैसे ही निराला 
ने सामाजिक रूढियो के प्रति विद्रोह के स्वर मुखरित किये प्रौर काव्य में छन्द 
श्रादि के बन्धनो से मुक्त होकर “मुक्त छन्द' में कविता लिखी । प्रसाद ने हिन्दी 
में जो स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा प्रवाहित की, उसी को निराला ने ग्रधिक 
गतिशील बनाया । इसके बाद उन्होंने दीन-दलितों की पीड़ा को भी श्रपने 
काव्य में वाणी दी प्रगतिवाद का स्वर पहली बार उनके काव्य में ही सुनाई 
पड़ा, जिसमें उन्होंने 'दो टूक कलेजे के करने वाले भिक्षुक, “इलाहाबाद के 
पथ पत्थर तोड़ने वाली वृद्धा ग्रौर सामाजिक ग्रभिशाप को वहन करने वाली 
जलती हुई दीपशिखा सी विघवा' की दारुण दशा को पाठकों के समक्ष 
रखा । 0 

इसके साथ ही वे अपनी मूल भारतीय संस्कृति से कमी श्रलग नही हुए । 
उनके ऊपर रामकृष्ण परमहंस श्रौर स्वामी विवेकानन्द के वेदान्त का प्रमाव 
पड़ा था । यही कारण है कि उनकी कविता में मारतीय संस्कृति के प्रति 
श्रटूट आस्था के स्वर भी मुखरित हुए हँ । यहाँ संकलित कविताएँ इसका 
प्रमाण हैं। सचमुच निराला का व्यक्तित्व ्रौर कृतित्व निराला है जिसने 
हिन्दी काव्य को एक नई गति, नया संगीत और नई गरिमा प्रदात की । 
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ओके स 


१. संन्ध्या सुन्दरी 


दिवसावसान का समय, 

मेघमय आसमान से उतर रही है 

वह सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी-- 

धीरे धीरे धीरे । 

तिमिराञ्चल में चञ्चलता का नहीं कहीं आभास, 
मधुर-मधुर हैं दोनों उसके अधर-- 

किन्तु, जरा गम्भीर,-नहीं है उनमें हास-विलास । 
हसता है तो केवल तारा एक 

गुंथा हुआ उन घु घराले काले-क्राले बालों से, 
हृदयराज्य की रानी का वह करता है अभिषेक । 
अलसता की-सी लता 

किन्तु कोमलता की वह कली 

सखी नीरवता के कन्धे पर डाले बाँह, 

छाँह-सी अम्बर-पथ से चली । 

नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा 

नहीं होता कोई अनुराग-राग आलाप,' 
नूपुरों में भी रुनकुनं-रुनकुन नहीं 
सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा “चुप, चुप, चुप 

है गू ज रहा सब कहीं-- 


, व्योम-मण्डल में-जगतीतल में-- 


1 
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सोती शान्त सरोवर पर उस श्रमल-कमलिनी-दल में-- 
सौन्दर्य-गविता सरिता के अतिविस्तृत वक्षःस्थल में-- 
धीर वीर गम्भीर शिखर पर हिमगिरि-अटल-अचल में-- 
उत्ताल-तरंगाघात-प्रलय-घन-गर्जन-जलधि प्रबल में 
क्षिति में-जल में-नभ में-अनिल-अनल में-- 
सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा “चुप, चुप, चुप” 

है गूज रहा सब कहीं,-- 
और क्या है? कुछ नहीं, 
मदिरा की वह नदी बहाती आती, 
थके हुए जीवों को वह सस्नेह 

प्याला एक पिलाती, 
सुलाती उन्हें अंक पर अपने, 
दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने; 
अर्ध रात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, 
कवि का बढ़ जाता अनुराग, 
विरहाकुल कमनीय कठ से 
आप निकल पड़ता तब एक विहाग । 





२. तोड़ती पत्थर 
वह तोड़ती पत्थर; ; 
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर-- 

वह तोडती पत्थर । 


नहीं छायादार 

पेड़ वह जिसके तले बेठी हुई स्वीकार; 

इयाम तन, भर बँधा यौवन, 

नत नयन, प्रिय-कर्म-रत मन, 

गुरु हथौड़ा हाथ, 

करती बार-बार प्रहार; 

सामने तरु-मालिका अट्टालिका, प्राकार । 

चढ़ रही थी धूप; 

गमियों के दिन, 

दिवा का तमतमाता रूप, 

उठी झुलसाती हुई लू, 

रूई ज्यों जलती हुई भू, 

गदे चिनगीं छा गई; 
प्रायः हुई दोपहर 
वह तोड़ती पत्थर ! 
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देखते देखा, मुझे तो एक बार 

उस भवन की ओर देखा, छिन्न-तार; 
देख कर कोई नहीं; 

देखा मुझे उस दृष्टि से, 

जो मार खा रोई नहीं; 

सजा सहम सितार, 

सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी भंकार। 


एक छन के बाद वह काँपी सुघर, 

दुलक माथे से गिरे सीकर, 

लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा-- 
“मैं तोड़ती पत्थर । 


१३: सुमित्रानन्दन पन्त 


सुमित्रानन्दन पन्त (ई० सं० १९००-- ) हिन्दी के कोमल कवि मां 
जाते हैँ--माव की दृष्टि से और कला की दृष्टि से भी । वे प्रकृति की गों 
पले और विहंगों-मौंरों का गान सीखकर कविता के क्षेत्र में उतरे । खड़ीबोर 
की कविता में शब्द-माधुये भरने में उनका महत्त्वपूर्णं योगदान है । तिरा 
के समान उनका भी शब्दकोश विस्तृत है। वे हिन्दी के कुशल शब्द-शिल्पीई 
जाते हैं । 


पंत के काव्य में प्रकृति का जैसा वैविघ्यमय और विशद चित्रण हुग्रा! 
वैसा हिन्दी के किसी कवि में देखने को नहीं मिलता । उनकी कविता में प्रश 
के श्रतिरिक्त प्रेम और सौन्दये का भी सरस चित्रण हुआ है । किन्तु झा 
कविता-कानन में पल्लवों की मसृणता एवं भौरों का मधुर गु जन स्थायी! 
रहा । घीरे-घीरे उसकी कोमलता तथा स्निग्धता कम होती गयी तथा जीर 
की विरसता भर कठोरता कुछ-कुछ उसमें भरती गयी । जीणं पत्रों को अ 
झकभोर कर झार दिया भ्रौर मृतकों की पूजा पर वितृष्णा प्रकट की । १. 
प्रकार उनकी कविता में सतत विकास के चिन्ह मिलते हैं । पहले वे वेदा 
से प्रभावित छायावादी कवि के रूप में दृष्टिगत होते हैं, बाद में माक्स, गाए 
फ्रायड से प्रभावित होकर समाज के संघों का चित्रण करते हैं प्रौर श्रन्त में 
ग्ररविदवादी हो जाते हैं। यहाँ संकलित कविता में उनका प्रकृतिःप्रेम दे 
को मिलता है। 


| 
५२ । 


१. मानव 


सुंदर हैं विहग, सुमन सु दर, 

मानव ! तुम सबसे सु दरतम, 
निर्मित सबकी तिल-सुषमा से 

तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम ! 
यौवन ज्वाला से वेष्टित तन, 

मृदु त्वच, सौंदर्य प्ररोह अंग, 
न्योछावर जिन पर निखिल प्रकृति, 
छाया प्रकाश के रूप रंग ! 


धावित कृश नील शिराश्रों में 
मदिरा से मादक रुधिर धार, 
आँखें हैं दो लावण्य-लोक, 

स्वर में निसर्ग-संगीत-सार ! 

पृथु उर, उरोज, ज्यों सर, सरोज, 
हढ़ बाहु, प्रलंब प्रेम-बंघन, 
पीनोरु स्कंध जीवन तरु के, 


कर, पद, अंगुलि, नख-शिख शोभन ! 
® 


यबैवन की मांसल, स्वस्थ गंध, 
नव युग्मों का जीवनोत्सगे ! 


५३ 


4४ 


ग्राह्माद अखिल, सौंदर्य अखिल, 
आः प्रथम प्रेम का मधुर स्वर्ग ! 
आशाऽभिलाष, उच्चाकांक्षा, 
उद्यम अजल्ल, विघ्नों पर जय, 
विशवास, असद्‌ सद्‌ का विवेक 
हढ़ श्रद्धा, सत्य प्रेम अक्षय ! 
| मानसी भूतियाँ ये अमंद 
| र सहूदयता, त्याग, सहानुभूति,-- 
| जो स्तंभ सभ्यता के पार्थिव, 
संस्कृति स्वर्गीय,-स्वभाव पूर्ति ! 
मानव का मानव पर प्रत्यय, 
परिचय, मानवता का विकास, : 
विज्ञान ज्ञान का अन्वेषण, 
सब एक, एक सब में प्रकाश । 
प्रभु का अनन्त वरदान तुम्हे, 
उपभोग करो प्रतिक्षण नव-नव, 
क्या कमी तुम्हें है त्रिभुवन में 
यदि बने रह सको तुम मानव ? . 
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२. नौका-विहार 
शांत, स्निग्ध, ज्योत्स्ना उज्ज्वल ! 
अपलक अनन्त, नीरव भू-तल ! 
संकत-शय्या पर दुग्ध, तन्वंगी गंगा, ग्रीष्म विरल, 
लेटी है श्रान्त्र, क्लान्त, निश्चल ! 
तापस-बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, 
लहरें उर पर कोमल कुन्तल! 
गोरे अंगों पर सिहर-सिहर, लह्राता तार-तरल सुन्दर, 
चंचल मंचल-सा नीलाम्बर ! 
साड़ी की सिकुडन-सी जिस पर, शशि को रेशमी ।विभा से भर 
सिमटी है वतु ल मृदुल, लहर ! ' 
चाँदनी रात का प्रथम प्रहर ! 
हम चले नाव लेकर सत्वर ! 
सिकता की सस्मित-सीपी पर मोती की ज्योत्स्ना रही विचर 
लो, पाले चढी, उठा लंगर ! 
मृदु मन्द मन्द, मन्थर, मन्थर लघु तरणि, हंसिनी-सी सुन्दर 
तिर रही खोल पालों के पर ! 
निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिम्बित हो रजत-पुलिन निर्भर 
दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर ! 
कालाकाँकर का राज-भवन, सोया जल में निश्चिन्त, प्रमन 
पलकों में वैभव-स्वप्न सघन ! 


ष्ण 


। 
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नौका से उठती जल-हिलोर, 
हिल पड्ते नभके ओर-छोर ! 

विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल 
ज्योतित कर जल का अंतस्तल ! 

जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल 
फिरती लहरें लुक-छिप पलपल ! 

सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी-सी जल में कल, 
रुपहरे कचों में हो ओभल ! 

लहरों के घू घट से झुक-झुक दशमी का शशि निज तिर्यक्‌ मुख 
दिखलाता, मुग्धा-सा रुक-रुक ! 
ग्ब पहुँची चपला बीच धार, 
छिप गया चाँदनी का कगार ] 

दो बांहों से दूरस्थ तीर धारा का कश कोमल शरीर 
आलिंगन करने को अधीर ! 

अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भ्र-रेखा-सी अराल, 
अपलक नभ-नील नयन विशाल; 

माँ के उर पर शिशु सा, समीप, सोया धारा में एक द्वीप, । 

ऊर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप; | 

वह कौन विहग? क्या विकल कोक उडता, हरने निज विरह-शोक !_ 

छाया की फोकी को विलोक ! | 

पतवार घुमा, अब प्रतनुभार | 

अँ नौका घूमी विपरीत घार ! । 

डों के चल क व व भर मुक्ताफल फेन-प्फार, | 

तार-हार ! | 


| 
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चाँदी के साँपों सी रलमल नाचतीं रह्मियाँ जल में चल, 
रेखाओं-सी खिच तरल-सरल ! 

लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ-सौ शशि, सौ-सौ उडु झिलमिल 
फैले फूले जल में फेनिल ! 

श्रब उधला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले-ले सहज थाह, 
हम बढ़े घाट को सहोत्साह ! 
ज्यों-ज्यों लगती है नाव पार 
उर में आलोकित शत विचार ! 

इस धारा-स्रा ही जग का क्रम, शाश्वत, इस जीवन का उद्गम, 
शाइवत है गति! शाश्‍वत संगम ! 

शाश्वत नभ का नीला विक्रास, शाश्वत शशि का यह रजत-हास 
शाश्वत लघु-लहरों का विलास! 

है जग-जीवन के कर्णधार ! चिर जन्म-मरण के आर-पार 
शाएवत जीवन-नौका-विहार | 

मैं भूल गया अस्ति ज्ञान; जीवन का यह शाश्‍वत प्रमाण, 
करता मुझको अमरत्व-दान ! 


३. आः धरती कितना देती है ! 
मैंने छुटपन में छिपकर पेसे बोए थे, 
सोचा था, . पंसों के प्यारे पेड़ उगेगे, 
रुपयों की फलदार मधुर फसलें खनकेंगी, 
और, फूल फल कर, मैं मोटा सेठ बनूगा । 
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पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, 
वंध्या मिट्टी ने न एक भी पेसा उगला ।-- 
सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। 
मैं हताश हो, बाट जोहता रहा दिनों तक 
बाल कल्पना के अपलक पाँवड़े बिछा कर। 

मैं अबोध था, मैने गलत बीज बोए थे, 
ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। 
ग्रर्धशती हहराती निकल गई है तब से। 
कितने ही मधु पतभझर बीत गए अनजाने, 
ग्रीष्म तपे, . वर्षा झूली, शरदे मुसकाई, 
सी सी कर हेमन्त कंपे, तरु झरे, खिले वन ! 


औ' जब फिर सेगाढ़ी ऊदी लालसा लिए . 


गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, 


` मैंने, कौतूहलवश, आंगन के कोने की 


गीली तह को योंही उंगली से सहलाकर 
बीज सेम के दबा दिये मिट्टी के नीचे 
भू के अंचल में मणि माणिक बाँध दिए हों ! 
मैं फिर भूल गया इस छोटीसी घटना को, 
और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन ! 
किन्तु, एक दिन, .जब मैं संध्या को आँगन में 
टहल रहा था-तब सहसा मैंने जो देखा, 
उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से! 
देखा, आँगन के कोने में कई नवागत 
छोटी छोटी छाता ताने खड़े, हुए हैं । 


म SPP 
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छाता कहूँ कि विजय पताकाएँ जीवन की 
या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही, प्यारी 
जो भी हो, वे हरे हरे उल्लास से भरे 
पख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे 
डिम्ब तोड़कर निकले चिडियों के बच्चों से ! 


निर्निमेष, क्षण भर, मैं उनको रहा देखता, 
सहसा मुझे स्मरण हो श्राया-कृछ दिन पहले 
ब्रीज सेम के रोपे थे मैंने आँगन में, 
और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन 
मेरी आँखों के सम्मुख अब खड़ी गवं से 
नन्हीं नाटे पेर पटक, बढ़ती जाती है! 
तब से उनको रहा देखता,-धीरे धीरे. 
अनगिनती पत्तों से लद, भर गई भड़ियां, 
हरे भरे टंग गए कई मखमली चदोवे ! 
बेले फेल गईं बल खा, आंगन में लहरा, 
और सहारा लेकर बाड़े की ट्टूटी का 
हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को! 
मैं प्रवाक्‌ रह गया-वंश केसे बढ़ता है! 
छोटे, तारों से छितरे, फूलों के छीटे 
झागों-से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर 
"सुन्दर लगते थे, मावस के हेंसंमुख नभसे, 
चोटी के मोती-से, आंचल के बुटों-से ! 
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ओह, समय पर उनमें कितनी फलियाँ फूटीं ! 
कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, 
पतली चौड़ी फलियाँ,- उफ़, उनकी क्या गिनती ! 
लम्बी-लम्त्री अँगुलियों सी, नन्हीं नन्ही 
तलवारों-सी, पन्ते के प्यारे हारों-सी 
झठ न समभे, चन्द्र कलाओं सी नित बढ़तीं, 
सच्चे मोती की लड़ियों सी, ढेर ढेर खिल 
झड झड भिलमिल कर कचपचिया तारों-सी ! 
आः, इतनी फलियाँ टूटीं, जाड़ों भर खाइ, 
सुबह शाम वे घर घर पकों पड़ोस पास के 
जाने भ्रनजाने सब लोगों में बटव।इ 


, बन्ध, बाँधवों, मित्रों, अभ्यागत, मगतों ने 


जी भर-भर दिन रात मुहल्ले भर ने खाई ! 
कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ ! 
यह धरती कितना देती है! धरती माता 
कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को! 
नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्त्व को ! 
बचपन में, छिः, स्वार्थं लोभ वश पेसे बोकर ! 
रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ ! 
इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, 
इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, 
इसमें मानव-ममता के दाने बोने हैं, 
जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें 


` मानवता की-जीवन श्रम से हंसे दिशाएँ। 


हम जैसा बोएगे वेसा ही पाएंगे । 


१४: महादेवी वर्मा 


महादेवी वर्मा (ई० सं० १९०६--) आधुनिक हिन्दी कविता की दीपशिखा 
'। स्नेह-सिचित वह जल-जल कर अपने को लुटाती हैं । इसी में उन्हें ग्रात्म- 
'ष्टि मिलती है । इसीलिए महादेवी की कविता में दीपशिखा प्रतीक के रूप 
! बार-बार आयी है। कविता के ग्रतिरिक्त उन्होंने सफल संस्मरणात्मक 
खाचित्र एवं आलोचना भी लिखी है । 


महादेवी के समान पीड़ा और वेदना के इतने मामिक गीत ग्रोर किसी ने 
न्दी में नहीं गाये हैं । उनकी दृष्टि में वेदना हृदय से हृदय को मिलाने वाली 
। वेदना 'के माध्यम से ही वे परमत्रह्म से मिलन की आकांक्षा का विचार भी 
खती हैं । जैसे मीरा ने पीड़ा और वेदना के गीत गाये हैं और पीड़ा में ही 
पने प्रियतम के दर्शन किये हैं, वैसे ही महादेवी पीड़ा में ही प्रियतम के दर्शन 
रती हैँ--“तुमको पीड़ा में ढू ढ़ा, तुममें ढू ढ़गी पीडा ।” महादेवी की इस भावना 
' हमें रहस्यवाद के दर्शन होते हैं । महादेवी ने जैसे सफल और भावपूर्ण गीत 
नखे हैं वैसे विरले ही कवियों ते लिखे होंगे। पं० रामचन्द्र शुक्ल के 
नुसार-- “गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी किसी को 
हीं ।” ॥ 
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१. चेतना-दीप 


मधुर-मधुर मेरे दीपक जल ! 

युग-युग, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल 

प्रियतम का पथ आलोकित कर । 
सौरभ फेला विपुल धूप बन 
मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन ! 
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित 
तेरे जीवन का अणु गल-गल ! 

पुलक-पुलक मेरे दीपक जल ! 
सारे शीतल कोमल नूतन 
माँग रहे तुमसे ज्वाला-कण, 
विश्व-शलभ सिर धुन कहता मैं 
हाय न जल पाया तुझमें मिल ! 

सिहर-सिहर मेरे द्रीपक जल ! 

५ जलते नभ से देख असंख्यक 
स्नेहहीन नित कितने दीपक, 
जलमय सागर का उर जलता, 
विद्युत्‌ से घिरता है बादल ! 

बिहस-बिहस मेरे दीपक जल, ! ह 
द्रुम के अंग हरित कोमलतम 
ज्वाला को करते हृदयंगम; 
वसुधा के जड़ अन्तर में भी 
बन्दी है तोपों की हलचल । 

बिखर-बिखर मेरे दीपक जल ! 


ष्र 


eT फा क दक 
RR RR i 


सहज 


सजल 


सरल 


मदिर 


सहज 
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मेरे निश्वासों से द्रूततर 
सुभग न तू बुझने का भय कर; 
मैं अंचल की ओट किये हूं, 
अपनी मुदु पलकों से चंचल ! 
मेरे दीपक जल । 

सीमा ही लघुता का बंधन, 
है अनादि तू मत घड़ियाँ.गिन; 
में. हग के अक्षय कोषों से 
तुभमें भरती हूँ आँसू-जल 


सजल मेरे दीपक जल ! 


सरल 


तम असीम तेरा प्रकाश चिर, 

खेलेंगे नव खेल निरन्तर; 

तम के अणु-अणु में विद्य,त-सा 

मिट चित्र अंकित करता चल ! 
मेरे दीपक जल ! 

तू जल जल जितना होता क्षय, 

वह समीप आता छलनामय; 


मधुर मिलन में मिट जाना तू-- 


उसकी उज्ज्वल स्मित में धुल खिल ! 


मदिर मेरे दीपक जल ! 


प्रियतम का पथ आलोकित कर : 





|. 
| 
| 
1 
| 
| 
| 





२. फूल 


मधुरिमा के, मधु के अवतार 
सुधा से, सुषमा से छविमान, 
आँसुओं में सहमे अभिराम 
तारको से हे मूक अजान! 
सीखकर मुस्काने की बान 
कहाँ आये हो कोमल प्राण? 
स्निग्ध रजनी से लेकर हास 
रूप से भर कर सारे अङ्ग, 
नये पल्लव का घूघट डाल 
अछूता ले अपना मकरन्द 
ढूढ़ पाया कंसे यह देश 
स्वगे के हे मोहक संदेश ? 
रजत किरणों से नैन पखार 
अनोखा ले सौरभ का भार, 
छलकता लेकर मधु का कोष, 
चले आये एकाकी पार 
कहो क्या आये हो पथ भूल, 
मंजु छोटे मुस्काते फूल ? 
उषा के छू आरक्त कपोल र 
किलक पड़ता तेरा उन्माद, 
देख तारों के बभते 


न जाने क्या आ जाता 


याद ? 
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हेरती है सौरभ की हाट 
कहो किस निर्मोही की बाट ? 
चाँदनी का श्शृद्खार समेट : 
अधखुली आँखों की यह कोर, 
लुटा अपना यौवन अनमोल 
ताकती किस अतीत की ओर ? 
जानते हो यह अभिनव प्यार 
किसी दिन होगा कारागार ? 
कौन है वह सम्मोहन राग 
खींच लाया तुमको सुक्मार ? 
तुम्हें भेजा जिसने इस देश 
कौन वह है निष्ठुर कर्तार ? 
हंसो पहनो काँटों के हार 
मधुर भोलेपन के संसार ! 


३. क्या पुजन क्या अचन रे? 


क्या पुजन क्या अचेन रे? | 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर गेरा लघुतम जीवन र | 
मेरी इवासें करती रहतीं नित प्रिय का अभिनन्दन रे ! 


पद-रज को धोने उमड़े आते लोचन में जल-कण रे । 
अक्षेत पुलकित रोम, मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे 
मे रे! 
स्नेह भरा जलत्ञा है झिलमिल मेरा यह दीपक मन 
मेरे हग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे ! 


र 
घूप बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल न कठ. र 
प्रिय प्रिय जपते ग्रधर, ताल देता पलको का १५ हे 
क्या पूजन क्या, अर्चत रे : 


। 





- कविता उनके प्रसिद्ध काव्य 'कुरुक्षेत्र' में से उद्धृत है, इसमें | र 


१५: रामधारीसिह 'दिनकर' 











रामधारीसिह 'दिनकर' (१६०६-१६७४) राष्ट्रीय धारा के ग्रोग, 
कवि थे । उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय भारत की प्राचीन सा 
गरिमा का उद्घोष कर जनता में स्फूति और उत्साह भेरा था । उन्होंने 
प्रबन्ध काव्य और मुक्तक काव्य तो लिखे ही, गद्यकाव्य, ग्रालोचना, 
भी सफलता के साथ लिखे! । संस्कृत के चार अध्याय' ग्रन्थ में 7 
संस्कृति का विद्धत्तापू्ण विवेचन किया है । बुढ़ापे में ही नहीं, जवानी! 
उनकी कविता का श्राधार भावुकता,की अपेक्षा चिन्तन अधिक रहा है। 


ह 


“कुरुक्षेत्र और “रश्मिरथी' में युद्ध और शान्ति की समस्या पर वे 
करते हैं तथा 'उवंशी में प्रेम और काम की समस्या पर! i 
आधार पर 'साकेत' की शैली के प्रबन्ध काव्य लिखने में उनकी विशेष 
है । उनके काव्य में निराशा और दुःख के स्थान पर ग्राशा और उ 
स्वर अधिक हैं । उनके काव्य में जहाँ एक श्रोर अतीत की गौरवगाथा है 
वर्तमान के यथार्थ चित्र भी हैं। बड़ी बात यह है कि उन्होंने प्रतीत का 
करते हुए वर्तमान की समस्याश्रों का चित्रण भी कर दिया है । उनकी! 
सुबोध और सुष्ठु है तथा श्रभिव्यक्ति स्पष्ट है, साथ ही चिन्तन की | 


था भावों की गा र्ड ण ड [सं 
तथा भावा की हराई के कारण उनका काव्य समाहत हुश्रा है | यहां र 


| 


उन्नति का चित्र प्रस्तुत किया गया है । 


श्रभिनव मनुष्य 


यह मनुज, 

जिसका गगन में जा रहा है यान, 

काँपते जिसके करों को देख कर परमाणु । 

खोल कर अपना हृदय गिरि, सिन्धु, भू, आकाश, 
हैं सुना जिसको चुके निजं गुह्यतम इतिहास । 
खुल गये परदे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय ? 
किन्तु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुय; 
सोचने को और करने को नयासंघर्ष; | 
नव्य जय का क्षेत्र, पाने को नया उत्कर्ष । 


पर, घरा सपरीक्षिता, विश्लिष्ट, स्वाद-विहीन, 
यह पढ़ी पीयी न दे सकती प्रवेग नवीन; 

एक लघु हस्तामलक यह भूमि-मण्डल गोल, 
मानवों ने पढ़ लिये सब पृष्ठ जिसके खोल । 


` क्रिन्तु, नर-प्रज्ञा सदा गतिशालिनी, उद्दाम, 
ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम । 
यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित, प्राचीन ? 
* सोचने को दे उसे अब बात कोन नवीन ? 
यह लघुग्रह भूमिमण्डल, व्योम यह संकीर्ण, 
चाहिए नर को तया कुछ और जग विस्ती । 





द्द 


घुट रही नर-बृद्धि की है साँस; 

चाहती वह कुछ बड़ा जग, कुछ बडा ग्राकाश । 
यह मनृज, जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल, 
अपर ग्रह-जय की तृषा जिसमें उठी है बोल । 
यह मनुज विज्ञान में निष्णात, 

जो करेगा, स्यात्‌, मंगल और विधु से बात । 


यह मनुज, ब्रह्माण्ड का सबसे सुरम्य प्रकाश, 
कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश | 
यह मनुज, जिसकी शिखा उद्दाम; 

कर रहे जिसको चराचर भक्तियुकत प्रणाम । 
यह मनुज, जो सृष्टि का शय गार; , 

ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार । 


पर, सको सुन तो सुनो, मंगल-जगत्‌ के लोग ! 
तुम्हें छूने को रहा जो जीव कर उद्योग 

वह अभी पशु है; निरा पशु, हिस्न, रक्त पिपासु, 
बुद्धि उसकी दानवी है स्थूल की जिज्ञास, 
कड़कता उसमें किकी का जब कभी अभिमान, 
फू कने लगते सभी; हो मत्त; मृत्यु-विषाण । 

यह मनुज ज्ञानी, श्वगालों, कुक्कुरो से हीन-- 
हो, किया करता अनेकों क्र र कर्म मलीन । 

देह ही लड़ती नहीं, हैं जभते मन-प्राण 

साथ होते ध्वंस में इसके कला-विज्ञान । 
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इस मनुन के हाथ से विज्ञान के भी फूल, । 
वजन होकर छूटते शुभ धर्म अपना भूल । 
यह मनुज, जो ज्ञान का आगार ! 
यह मनुज, जो सृष्टि का शङ्गार ! 
नाम सुन भूलो नहीं, सोचो-विचारो कृत्यं ; 

ह्‌ मनुज, संसार-सेवी, वासना का भृत्य । 
छ्य इसकी कल्पना, पाखण्ड इसका ज्ञान, 
यह मनुष्य, मनुष्यता का घोरतम अपमान । 
'व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय'; 
पर, न यह परिचय मनुज का, यह त उसका श्रेय । 
श्रेय उसका, बुद्धि पर चेत्य उर की जीत; 
श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत; 
एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान 
तोड़ दे जो, बस, वही ज्ञानी, वही विद्वान्‌, 
आर मानव भी वही । 

जो जीव बृद्धि-अधीर 

तोडता अणु ही, न इस व्यवधान का प्राचीर; 

ह नहीं मानव; मनुज से उच्च, लघु या भिन्न 
चित्र-प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न । 
स्यात, मंगल या शनिश्चर लोक का अवदान 
अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान । 


रसवती भू के मनुज का श्रेय, 
यह -नहीं विज्ञान, विद्याःबुद्धि यह आग्नेय; 
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विश्व-दाहक; मृत्यु-वाहक सृष्टि का सन्ताप 
श्रान्त पथ पर ग्रन्ध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप । 
भ्रमित प्रज्ञा का कुतुक यह इन्द्रजाल विचित्र, 
श्रेय मानव के न, आविष्कार ये अपवित्र । 


सावधान, मनुष्य ! यदि विज्ञान है तलवार, 
तो इसे दे फेंक, तज कर मोह, स्मृति के पार । 
हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी श्रज्ञान; 
फूल-काँटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान; 
खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, 

काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार ! 
रसवती भू के मनुज का श्रेय 

यह नहीं विज्ञान कटु, आग्नेय । 

श्रेय उसका, प्राण में बहती प्रणय की वायु, 
मानवों के हेतु अपित मानवों को आयु । 
श्रेय उसका आँसुओं को धार, 

श्रेय उसका भग्न वीणा को अधीर पुकार । 
दिव्य भावों के जगत्‌ में जागरण का गान, 
मानवों का श्रेय, आत्मा काकिरण-अभियान । 
. यजन अर्पण, आत्मसूख का त्याग, 

श्रेय मानव क! तपस्या.की दहकती आग । 
बुद्धि-मन्थत से विनिर्गत श्रेय वह नवनीत-- 
जो करे नर के हृदय को स्निग्ध, सौम्य, पुनीत । 
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श्रोय वह विज्ञान का वरदान, 

हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान। 
श्रेय वह नर-बुद्धि का शिवरूप आविष्कार, 

ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार ! 
मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रक जाय, 
सुख-समृद्वि-विधान में नर के प्रकृति झुक जाय । 
श्रेय होगा मनुज का समता-विधायक ज्ञान, 
स्नेह-सिचित न्याय पर नव विइव का निर्माण ! 
एक नर में अन्य का निःशंक, दृढ़ विश्वास, 
धर्मदीप्त मनुष्य का उज्ज्वल नया इतिहास 
समर, शोषण, ह्यास की विरुदावली से होन, 
पृष्ठ जिसका एक भो होगा न दग्ध, मलीन। 
मनुज का इतिहास जो होगा सुधामय कोष, 
छलकता होगा सभी नर का जहाँ सन्तोष । 
युद्ध की ज्वर-भीति से हो मुक्त। 
जब कि होगी, सत्य ही, वसुधा सुधा से युक्त । 
श्रेय होगा सुष्ठु-विकसित मनुज का बह काल, 
जब नहीं है होगी धरा नर के रुधिर से लाल । 
श्रेय होगा धर्म का श्रालोक वह निर्ब॑त्ध, 
मनुजु जोड़ेगा मतुज से जब उचित सम्बन्ध । 
साम्य की वह रहमि स्तिग्घ, उदार, 
कब खिलेगी, कब खिलेगी विश्व में भगवान | 
कब सकोमल ज्योति से अभिषिक्त 
हो, सरस होंगे जली-सूखी रसा के प्राण ? 


= कुरुक्षेत्र से 








१६: भगवती चरण वर्मा 


श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म ई० सुं० १६०३ में उन्नाव जिले के 
शफीपुर गाँव में हुआ था। उनकी शीक्षा-दीक्षा प्रयाग मे हुई और प्रयाग 
विश्वविद्यालय से आपने बी० ए० तथा एल-एल० बी० की परीक्षाएँ पाप 
कीं। वर्मा जी का जीवन निरन्तर संघर्ष का रहा है। वे पत्रकार रहे 
चलचित्रो के कहानी-लेखक रहे, ग्राकाशवाणी में रहे; परन्तु कहीं भी अधिक 
समय तक रहना उनको रुचिकर नहीं लगा। गन्त म स्वतन्त्र स 1हिंत्य-सेवा 
ही उनको ग्रनुकूल जान पड़ी । क्रि होने के साथ-साथ वर्मा जी ख्यातिप्राण 
उपन्यासकार और सफल कहानी लेखक भी हैं । एकांकी-लेखन में भी उद 
सफलता मिली है । 





“मधुकर”, 'प्रेमसंगीत', 'मातव' आदि वर्मा जी की कविता ्रों के संग्रह है। 
'वतन', “चित्रलेखा”, "तीन वर्ष', 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते, 'भूले-बरिसरे चित्र' ग्रादि 
उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं । 'इन्स्टालमेंट' में उनकी कहानियाँ संग्रहीत हैं । 

वर्मा जी की माषा सीघी-सादी श्रौर ग्रनलंक्कत होती है । जीवन के प्रति 
ाशा-निराशा और राग-विराग की सहज अनुभूति ने उनकी रचनाग्रों को 
लोकप्रिय बनाया है । 


वर्मा जी की कविता के दो पहलू हैं--एक प्रणय-विद्वल प्राणी की पुकार | 
और दूसरा जनवादी स्वर । अपनी भावनाग्रों के प्रकाशन में ये सिद्धस | 
कलाकार हैं । कहने की इनकी अपनी शैली है जिस पर इनके व्यवितत्व बी 
छाप रहती है । 'चित्रलेखा' नामक इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जो हित्दी गे. | 
भ्रमर कृति माना जाता है । पाप-पुण्य को लेकर उसमें लेखक ने मौलिक चिंती' 


प्रस्तुत किया है । “'मेंसागाड़ी' इनकी प्रसिद्ध प्रगतिवादी रा 
हिन्दी के विकासशील लेखक हैं । कविता है । 
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भैसागाडी 
(9) 
चरमर-चरमर चू चरर-मरर जा रही चली भसागाडी । 
गति के पागलपन से प्रेरित चलती रहती संस्कृति महान, 
सागर चर चलते हैं जहाज, अम्बर पर चलते वाबुयान 
भूतल के कोने-कोने में रेलों-ट्रामों का जाल बिछा, 
हैं दौड़ रही मोटरेबसे लेकर मानव का बृहत्‌ ज्ञान। 
पर इस प्रदेश में जहाँ नहीं उच्छ्वास, भावनाएं, चाहें, 
वे भूखे अधखाए किसान भर रहे जहाँ सूची आहे, 
नंगे बच्चे, चिथड़े पहने माताएं जर्जर डोल रहीं, 
है जहाँ विवशता नृत्य कर रही, धूल उड़ती हैं रहें। 
बीते युग की परछाहीं-सी, बीते युग का इतिहास लिए 
'कल' के उन तंद्रिल सपनों में 'अब' का निर्दय उपहास लिए, 
गति में किन सदियों की जडता? मन में किस स्थिरता की ममता ! 
अपनी जर्जरःसी छाती, में ्रपना जजेर विश्वास लिए। 
मर-मर कर फिर मिटने का स्वर कंप-कंप उठते जिसके स्तर-स्तर, 
'हिलती-डुलती, हंसती-कंपती कुछ रुकःरुक कर, उधे सिह्र-सिहर, 
चरमर-चरमर चू चरस्मरर जा रही चली भेसागाडी ! 
(९) 
उस ओर क्षितिज के कुछ भ्रागे कुछ पाँच कोस की दुरी पर 
भू की छाती पर फोड़ोंसे हैं उठे हुए डु कल 
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मैं कहता हूं खंडहर उसको, पर वे कहते हैं उसे ग्राम, 
जिसमें भर देती निज धु धलापन असफलता की सुबह-शाम 
पशु बनकर नर पिस रहे जहाँ, नारियाँ जन रही हैं गुलाम, 
पैदा होना फिर मर जाना--बस यह लोगों का एक काम! 
था वहीं कटा दो दिन पहले गेहूँ का छोटा खेत एक। 
तुम सुख-सुषमा के लाल ! तुम्हारा है विशाल वेभव-विवेक, 
तुमने देखी हैं मान-भरी उच्छंखल सुन्दरियाँ अनेक 
तुम भरे-पुरे, तुम हुष्ट-पुष्ट, ऐ तुम समर्थ कर्ता-हर्ता, 
तुमने देखा है क्या बोलो, हिलता-डुलता कंकाल एक? 
उसका कुटुब था भरा-पुरा, आहों से, हाहाकारों से, 
फ़ाकों से लड-लड कर प्रतिदिन, घुट-घुट कर अत्याचारों से, 
तैयार किया था उसने ही अपना छोटा-सा खेत एक। 
बीवी-बच्चों से छीन, बीन दाना-दाना, अपने में भर, 
भूखे तड़पें या मरें, भरो का तो -भरना है उसको घर, 
घन की दानवता से पीड़ित, कुछ फटा हुआ, कुछ ककंश स्वर, 
चरमर-चरमर चू चरर-मरर जा रही चली भेसागाड़ी । 
(३) 
है बीस कोस पर एक नगर, उस एकै नगर में एक हाट. 
जिसमें मानव. को दानवता फँलाए है निज राजपाट, 
साहुकारों का भेस घरे हैं जहाँ चोर ओ' गिरहकाट,. 
है ्रभिशापों से घिरा जहाँ पशुता का कलुषित ठाट-बाट ।' 
उसमें चांदी के टुकड़ों के बदले में 


टता ज, 
उन चांदी के ही टुकड़ों से तो चलता ३ FR 


सब राजक्राज ! 
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चाँदी के ठुकडों में विलास, चाँदी के टुकड़ों में है बल, 
इन चाँदी के ही टुकड़ों में सब धर्म-कर्म सब चहल-पहल । 
इन चाँदी के ही टुकड़ों में है मानव का अस्तित्व विफल | 
चाँदी के ठुकडो को लेने प्रतिदिन पिसकर, भूखों मरकर, 
भेंसागाडी पर लदा हुआ जा रहा चला मानव जर्जर, 
है उसे चुकाना सूद-कर्ज, है उसे चुकाता अपना कर, 
जितना खालो है उसका घर, उतना खाली उसका अन्तर । 
नीचे जलनेवाली पृथ्वी, अपर जलनेवाला ग्रम्बर, 
औ कठिन भूख को जलन लिए नर. बेठा है बनकर पत्थर । 
पीछे है पशुता का खंडहर, दानवता का सामने नगर 
मानव का कृश कंकाल लिए-- 

चरमर-चरमर' च्‌ चरर-मरर जा रही चली भेसागाडी । 


क 
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१७: हरिवंशराय “बच्चन? 


हरिवंशराय बच्चन (१९०७ न) हिन्दी के उमर खैयाम कहे जा सकते 
हैं । वे मस्ती के कवि हैं और उनकी काव्य-प्रवृत्ति 'हालावाद- के नाम से 
प्रसिद्ध है । लोकप्रियता और प्रभाव की हृष्टि से वे आधुनिक कवियों में सबसे 
ग्रागे हैं । कवि सम्मेलनों में वे भावुकता की श्रंगूर-लता से खींच कल्पना कौ 
हाला' श्रोताश्रों को पिला देते हैं जिसमें श्रोतागण डूब जाते हैं । 


सरल मुहावरेदार भाषा, प्रांजल और सुस्पष्ट अभिव्यक्ति ग्रौर सुलभी 
हुई कल्पना बच्चन की कविता की निजी विशेषताएँ हैं । प्रसाद गुण बच्चन 
के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है जिसके कारण वे जनसाधारण में भी 
« लोकप्रिय हुए हैं । उनके गीतों में हृदय की सहज अनुभूतियों का प्रकाशन हुग्रा 
है । निजी जीवन की कुछ घटनाश्रों और कठिनाइयों के कारण पहले उनमें 
व्यथा और निराशा का स्वर था, लेकिन वाद में जीवन जब सुव्यवस्थित हुग्रा 
्रौर अध्ययन के लिए अ्रधिक अनुकूल ग्रवसर मिला तो उनके चिन्तन का 
क्षितिज व्यापक हुआ और उनके काव्य में भावों की विविधता आई । यद्यपि | 
उन्होंने प्रणय, मस्ती, मधुशाला और मधुवाला के गीत ग्रधिकतर गाये हैं 
किन्तु बाद में उन्होंने देश की स्वतन्त्रता की भेरी मी बजाई है, वर्तमान 
समाज की समस्याओं की ग्रोर मी ध्यान दिया है ्रौर उनका सजीव चित्रण 
किया है । 2 
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१, कवि और वैज्ञानिक 


वे गगन को अग्नि-शर से बेधते हैं 
और तुम उलभे हुए अलकावली में । 
मानता हूँ कल्पना के पर लगाकर 
नील सीमाहीन की ऊंचाझ्यो से 
खेल तुमने ही किया पहले, ग॒ जाई 
भी दिशाए “गीत की शहनाइयों से; 
औ' गरुड के पंख बाँधे बाजुओं से 
* सूर्यं की भी ओर पहले तुम बढ़े थे; 
पर तुम्हारे स्वप्न छितराए क्षितिज पर 
क्षार होकर ताप की सच्चाइयों से। 
कितू वे सच्चाइयों के ताप को बल 
में बदलकर देश जीते, काल जीते; 
वे गगन को अग्नि-शर से बेधते हैं 
और तुम उलमे हुए अलकावली में । 
कुछ हृदय में था कि सब का सब निछावर 
जो धरा के अंचलों पर हो न पाया, 
कुछ नयन में था कि जो तृण,फूल,फल, दल, 
मंजरी, मकरंद में ही खो न पाया, 
गोद में थी भूमि सारी कितु खाली- 
सा कहीं भुजपाश अनुभव कर रहा था, 
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1 
| 
|| 
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कुछ अघर में था कि वसुधा की सुरा में 
डूबकर भी चैन से में सोन पाया; 
मैं खगों में, मेघ में, नखतावली में 
कुछ उसी को ढू ढता फिरता कभी था, 
स्वगे का भी द्वार खटकाने गया था 
मैं उसी अन्तःकरण की बेक्रली में। 
वे गगन को अग्निशर से बेधते हैं 
भोर तुम उले हुए अलकावली में । 
अवनि से अम्बर तलक जो प्रेरणा का 
स्वप्न-संभव सेतु मैंने थो बनाया, 
आज उसपर सत्य चढकर जा, रहा है, 
लो, दुआ का हाथ मैंने भी उठाया । 
कितु मेरे रास्ते अब दूसरे है, 
किन्तु मेरी मंजिलें अब दूसरी हैं, 
छानकर आकाश का हरएक कीना 
स्वगं का सच्चा पता मैंने लगाया । 
स्वर्ग साहस, दंभ, ताकत के प्रदर्शन 
में नहीं हे-चाँद, सूरज, तारको में, 


स्वगं है विश्वास कर कवि-घोषणा का-.- 


जो भ्रमर को बाँध लेता है कली में । 


वे गगन को अग्नि-शर से बेधते हैं 
और तुम उलमे हुए अलकाबली में । 
गोल मुड़कर फिर मिली अलकावली ने 
जो दिया संदेश तू समका नहीं है 
घूम-फिरकर व्योम, जल, थल की परिधि में 
ओ विकल मन, अन्त में आना यहीं है, 
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मैं बहुत मटका, भटकना है उन्हें भी, 
देह, प्राणों की, हृदय की, बुद्धि की सब 
हलचलों में प्यार की ही खोज होती। 
प्यार से आगे नहीं कुछ भी कहीं है। 
दो समा सकते नहीं हैं जिस जगह पर 
एक हो संसार सारा मिल सकेगा, 
आज नभ को नापते विज्ञान को 
मेरे निमंत्रण प्रेम की संकरी गली में। - 
वे गगन को अग्नि-शर से बेघते हैं 
और तुम उलभे हुए अलकावली में । 


२, चार बिचार 


न जीवन है रोने का ठौर 
न जीवन खुश होने का ठौर 
न होने का अनुरक्त, विरक्त, 
अगर देखो कुछ करके गोर, 


कभी तो उठती मन में बात 
कि बस सब धुन-धन्धों को छोड़, 
एक अचरज से मुख-हग खोल 
एक टक देख्‌ जग की ओर । 


जगत है चक्की एक विराट 
पाट दो बज़िसके दीर्घाकार-- 
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गगन जिसका ऊपर फेलाव 
प्रवनि जिसका नीचे विस्तार 


नहीं इसमें पड़ने का खेद, 
मुझे तो ग्रह करता हैरान, 
कि घिसता है यह यंत्र महान 
कि पिसता है यह लघु इंसान ! 


न मुझको मधुता ही पर्याप्त, 
न मुझको कटुता “ही पर्याप्त, 
न ऐसे रस से ही अनुराग 
न हों दोनों ही जिसमें व्याप्त, 


नहीं की अन्तरतम की खोज 
मगर इतना मुझको मालूम 
मुझे है जिस रस की दरकार 
नहीं बाहर के जग में प्राप्त । 


आसरा मत ऊपर का देख, 
सहारा मत नीचे का माँग, 
यही क्या कम तुझको वरदान 
कि तेरे अन्तस्तल में राग, 


राग से बाँधे चल आकाश, 
राग से बाँधे चल पाताल, 
धंसा चल अंधकार को भेद 
राग से साधे अपनी चाल ! 








१८; स० ही० वात्स्यायन 'अज्ञेय' 


सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'श्रज्ञय' (१९११--) वर्तमान हिन्दी 
साहित्य की मुट्ठी भर जागरूक और विकसमान शक्तियों में महत्त्वपुर्ण हें । 
उनका व्यक्तित्व गम्मीर श्रौर गरिमामय है । वे बड़े क्रान्तिकारी थे, लेकिन 
आज उनका आर्ष मुखमण्डल, लजीली आँखें, शान्ति बरसाने वाली मन्दस्मिति 
और मन्द-मधुर घाराप्रवाह चलने वाली वाणी एक दूसरा ही ग्रन्तमु'खी 
व्यक्तित्व मन पर अंकित करती है । अंग्रेजी, संस्कृत, उद्‌ आदि के साहित्य 
के गहरे ग्रध्ययन और मौलिक चिन्तन से उनका व्यक्तित्व गम्मीर रूप घारण 
कर पाया है । “सर्वतोमुखी प्रतिमा से सम्पन्न यह व्यक्तित्व प्रकाशमान पुच्छल 
तारे के समान हिन्दी के आकाश में उदित हुआ''*” (प्रकाशचन्द्र गुप्त) । 
कविता, कहानी, उपन्यास, निबन्ध और समालोचना पर उन्होंने अपनी प्रतिमा 
की छाप डाली है । 


कविता के क्षेत्र में अज्ञेय का नाम 'प्रयोगवाद' के साथ सम्बद्ध है । काव्य 
की समस्या संप्रेषण की है। शब्दों के रूढ़ रथं कवि की नयी अनुभूतियों को 
सहृदय तक पहुँचाने में ग्रसमथथे हैं। श्रतः कवि शब्दों में नये अर्थ मरने की 
चेष्टा करता है, यहीं कविता में प्रयोगों का द्वार खुलता है । हिन्दी में श्रज्ञेय 
आदि के ऐसे प्रयोगों को 'प्रयोगवाद' नाम दे दिया गया। लेकिन वे इस नाम 
को सार्थक नहीं मानते ग्रौर अ्रपने को किसी वाद के घेरे में बन्द करने को 
तैयार भी नहीं हैं । 
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१ हिरोशिमा 


एक दिन सहसा 


सूरज निकला 

अरे क्षितिज पर नहीं, 
नगर के चौक : 

धूप बरसी 

पर अन्तरिक्ष से नहीं, . 
फटी मिट्टी से । 
छायाएँ मानव-जन की 
दिशाहीन 


सब ओर पड़ीं-वह सूरज 
नहीं उगा था पूरब में, वह 
बरसा सहसा 

वीचों-बीच नगर के: 
काल-सूर्यं के रथ के 

पहियों के ज्यों अरे टूटकर 
बिखर गये हों 

दसौं दिशा में। 

कुछ क्षण का यह उदय-अस्त 
केवल एक प्रज्वलित क्षण को 


प्र्टे 


== 
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दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी । 
फिर? 

छायाएँ मानव-जन की 

नहीं मिटीं लम्बी हो-होकर : 
मानव ही सब भाप हो गए । 
छायाए तो अभी लिखो हें 
भुलसे हुए पत्थरो पर 

उजड़ी सड़कों की गच पर । 
मानव का रचा हुआ सूरज 
मानव का भाप बनाकर सोख गया । 
पत्थर पर लिखी हुई यह 

जली हुई छाया 

मानव की साखी है । 


२, नदी के द्वीप 


१ 


हम नदी के द्वीप हैं । 
हम नहीं कहते कि हमको छोड कर स्रोतस्विनी बह जाय । 
वह हमें आकार देती है । र 
हमारे कोण, गलियाँ, अन्तरीप, उभार, सकत कूल, 
सब गोलाइयाँ उसकी गढी हैं । 
माँ है वह । है, इसीसे हम बने हैं । 
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| किन्तु हम हैं द्वीप । 
|! हम धारा नहीं हैं । 
| स्थिर समर्पण है हमारा । हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के | 
किन्तु हम बहते नहीं हैं । क्योंकि बहना रेत होना है । 
। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। 
|. पैर उखडे गे । प्लवन होगा । ढहेंगे । सहेँगे । बह जायेंगे । 
| और फिर हम चूर्ण हो कर भी कभी क्या धार बन सकते ! 
रेत बन कर हम सलिल को तनिक गेदला ही करेंगे । 
अनुपयोगी ही बनायेंगे । 
52 ३ 
द्वीप हैं हम । 
यह नहीं है शाप । यह अपनी नियति है । 
हम नदी के पुत्र हैं । बेठे नदी के क्रोड में । 
वह बृहद्‌ भूखण्ड से हमको मिलाती है । 
और वह भूखण्ड-- 
अपना पितर है । 


है. 
नदी, तुम बहती चलो । 
भूखण्ड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, 
माँजती, संस्कार देती चलो : 
यदि ऐसा कभी हो 
तुम्हारे आह्वाद से या दूसरों के किसी स्वेराचार से | 
अतिचार से-- 


ee 








पभ 


तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे, 
यह स्रोतस्विनी ही कर्मनाशा कीतिनाशा घोर 
काल-प्रवाहिनी बन जाय 
तो हमें स्वीकार है वह भी। उसीमें रेत हो कर 
फिर छनेंगे हम | जमेंगे हम । कहीं फिर पेर टेकंगे। 
कहीं फिर भी खड़ा होगा नये ज्यक्तित्व का आकार । 
मातः, उसे फिर संस्कार तुम देना । 


| 
| 
| 





१९ शिवमंगलसिह “सुमनः 







डा० शिवमंगलसिह 'सुमन' (१६१६ ई०) तरुण पीढ़ी के श्रत्यन्त सम 
और लोकप्रियं कवि हैं । स्वभाव से वे बड़े मस्त और अल्हड़ हैं, यही मस्ती 
और ग्रल्हइता उनकी कविताओं में भी देखने को मिलती है । परन्तु उनकी 
यह मस्ती उनको सामाजिक दायित्व से विमुख नहीं करती । यही कारण है 
कि जहाँ उन्होंने प्यार और मस्ती के गीत गाये हैं, वहाँ श्रपनी कविताश्रों 
द्वारा मानवता के स्वर मी मुखरित किये हैं। मानवता के विरोध में ग्रान 
वाले तत्वों का--यथा शोषण, सामन्तशाही, पूंजीवाद, श्रादि का--उन्होंने 
विरोध मी किया है । इसी के परिणामस्वरूप विद्रोह के स्वर पूरे श्रोज के 
साथ प्रकट हुए हैं । अपनी काव्य साधना के मध्यवर्ती युग में 'सुमन' जी पूरे 
विद्रोही लगते हैं ग्रौर इसी लिए रूप की लाल सेना' का स्तवन भी करते दीस 
पड़ते हैं, परन्तु कालान्तर में उनका यह विद्रोही रूप संयमित हुग्ना ग्रौर वह 
श्रपने देश की माटी पर मी मुग्ध हुम्रा । 


सुमन जी की कविताओं में देश की माटी की गन्ध रची-वसी है । उत 
देश की संस्कृति की झाँकी है जिसे देखकर जन-जन का हृदय भूम उठता हैं| 
शिल्प की दृष्टि से उनकी कविताएँ अत्यन्त समर्थ हैं। भाषा पर उनका पूरा- 
पूरा अ्धिक्रार है। गति और लय की हृष्टि से उनकी हर कविता एक 
बेमिसाल नमूता है । 
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सैनिक का पत्र 


मेरे देशवासियो ! 

पत्र लिख रहा हूँ तुम्हें मौत के दहाने से, 
गंगा-जमुना औ ब्रह्मपुत्र के मुहाने से, 

मूल्य मानवता के समुल नष्ट करने को 
उद्यत है अनाचार 

सत्य, प्रेम, आस्था के 

मानदण्ड पर प्रहार । 

दो की लड़ाई नहीं सरहदी झगडों की 

प्रश्‍न है कि विश्वशांति 

कुत्तों की मौत मरे या कि जिए, 

जीवन के तत्त्वों की महिमा प्रशस्त किए, 
युद्ध यह नहीं हैं 

राम काज है हमारे लिए. 

“समर मुरण सुरसरि के तीरा, 

राम काज क्षणभंगु शरीरा ।' 

नाम क्या बताऊ बंधु ? 

पुत्र दीन विधवा का 
पाला गया आहों और आँसुओं की तौल पर 
जीवन के अभावों से जूझता, झुलता, 
विगलित विश्वासं और करुणा के मोल पर। 
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ग्राम का पता क्या दूँ ? 

भारत के सारे ग्राम एक-से ही दिखते हैं 
गलियारा, बैलगाडी, फूस की झोपड़ी 

खेतों की मेड़ों पर फसलों सी खिलखिलाती 
लहँगो की लहरों पर कूमती चुनरियां 
संध्या की लाली में नहाती-सी 


` र॑ंभाती गाय, बछड़े को चाटती । 


तीन दिन हुए आज खंदक में पड़े-पड़े 
आग, धुएं, विस्फोट मौत के साए में, 

एक पहर से कूछ शांत है वातावरण, 
शांति ? जिसे सैनिक शांति कहते. हैं 
वरना कराहों से कान फटे जाते हैं 

भेड़ियों की दाढ़ों की दरार दरदराती है 
बर्फ की परतें पड़ रही हैं ओव्हरकोट पर 
ठिठुरन-पी दौड़ गई हड्डी तक 

मज्जा भी जनती सुन्न होती नजर आती है । 
गर्मी के नाम पर 

माँ के ममत्व और 

प्रीति-भीत परिणीता की स्मृति ही शेष है, 
चिडियो की चहचह के साथ-साथ 
किलक-किलक उठती हँसी 

दुधमु हे नटखट की । 

दिख रही है माँ की डबडबाई आँख 

डूबता दिल 

पंचायत का रेडियो ही जिसका सहारा है, 
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टूटी खटिया में पड़ी ताक रही आसमान 
आँगन के बीचों-बीच चमक उठा तारा है। 
कोई कहला दे उसे 

माँ तू न धीरज छोड, 

शीष पर मेरे तेरे आशिष की छाया है, 

तेरा ही नाम ले-लेकर तो जूझ रहा 

नरमेधी गिद्धों के पंजे मरोड़ रहा, 

चट्टानी चोटो से खूनी चंचु तोड़ रहा । 

दूध क्री शपथ खाकर कह रहा हुँ, ओ अम्बे ! 
बीर माताओं का विरद न खोने दूंगा । 

लौटा तो मिलू गा ललक, 

मस्तक पर चरणरज मल-मल कर पुलक-पुलक 
अन्यथा माँ ! कोख तेरी कलंकित न होने दूँगा । 
कौन तुम ? 

माँ के पास खड़ी-खड़ी सिसक रही 
हिचकियाँ लेती, औ' 

जल-जल कर घुलती मोमबत्ती-सी 

मंझा में झकझोरी पीपल की पत्ती-सी १ 
तुमसे आशा न थी 

ऐसा दिल छोटा करोगी इस दुदिन में, 
कातर बनोगी यों 

ढालोगी अमंगल अश्नु मंगलमय क्षण से । 
पुजा का समय है 

खुल कर कपाट चण्डी के 

लाओ अगरु, अक्षत ओ' र्त-कमल 
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खत-सीकरों से सिच-सिच कर जो खिलता हैं 
एक का प्रश्‍न नहीं 

राष्ट्र पर संकट हैं 

मेरे समान ही सहस्रो 

बलि होने को होड़ कर रहे हैं यहाँ 

ऐसा सौभाग्य 

बड़ी मुश्किल से मिलता है । 

एक छटपटाहट-सी मुझको भी मथ रही 
मिटने के पूर्व एक बार तुम्हें पाने की, 
रागमयी सिंदूरी द्वाभा की लहरों में 
डूब-डूब जाने को । 

सोचने का समय नहीं 

बलिदानी बेला में 

राष्ट्र के महान्‌ मुक्ति एवं 

खेल-खेला में । 

मुझे प्यार करती हो तो 

इतना ही करना प्रिय 

बच्चों को अनुभव न हो अनाथपन का । 
बड़े होकर गवित हों 

लेकर पिता का नाम 

बार-बार पुलकित हो रोम-रोम उनका । 
करुणामयी ! घू टो अश्रू, 

कठिन क्षण परीक्षा का फिर विकल्प केसा है ? 
नारी का भाग्य सदा से ही रहा ऐसा है । 


भीतर से जलती और ऊपर मुस्कराती हुई 
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गौरव बढ़ा दो मेरे पौरुष-पूर्ण-प्रण का, 
आग से खेलना सिखाओ नन्‍हें-मुन्‍्नों को 
भावी संतानों को दाय यही देनी है । 
शौर्य-धैय-उत्सर्गे युग की त्रिवेणी है । 
आंऊँगा, आऊँगा, निश्चय ही आऊंगा 
विजयी तिरंगे की तरह फरफराता, 

अर्जुन का कौल थिरक रहा आज जिह्वा पर 
“दीन न बनू गा और 

पीठ न दिखाऊंगा 

लाऊँगा, लाऊगा, 

रण की बहुमूल्य भेंट 

रुद्ध-राष्ट्र-गौ रव के मुक्ति गीत गाता । 
संप्रति जल रहा हूँ 

हिममंडित शिखरों पर दीप्त 

अमा के अँधेरे को कुचलता, ललकारता 
अमर राष्ट्र के अचल सुहाग की अखंड ज्योति 
उष्ण रत के अमोघ अध्ये से संवारता । 





२०. सर्वेश्‍वरदयाल सक्सेना 


सर्वंश्वरदयाल सक्सेना (ई० सं० १६२७) का जन्म उत्तर-प्रदेश में बस्ती 
जिले में हुग्ना । आपके पिता तथा माता दोनों अध्यापक थे । इलाहाबाद से 
एम० ए० करने के बाद आपने स्कूल-मास्टरी श्रौर क्लर्की की । आकाशवाणी 
के समाचार विभाग में भी लम्बे भ्रस तक कार्य किया । आजकल 'दिनमान' 
पत्रिका के सम्पादन विभाग में काम कर रहे हैं । 


साहित्य की ओर बचपन से ही भुकाव था । संघर्षपूर्ण जीवन ने श्रापकी 
कविता पर गम्भीर प्रभाव छोड़ा है। नए कवियों में ग्राप अपना प्रमुख स्थान 
बना रहे हैं । श्राधुनिक मूल्यहीन जीवन के प्रति जबरदस्त आक़ोश आपकी 
कविता में प्रतिध्वनित होता है । सशक्त व्यंग-शैली के कारण आपकी कविता 
पाठकों में एक विशेष प्रकार की चुमन पैदा कर देती है । हिन्दी कविता को 
श्रापसे बहुत ग्राशा है । 


'काठ की घंटियाँ ग्रंथ में ग्रापकी रचनाएँ संग्रहीत हैं। 
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पोस्टर और श्रादसी 


मैं अपने को, नन्हा सा, दबा हुआ 

विशालकाय बड़े-बड़े पोस्टरों 

के अनुपात में खडा देख रहा हूं, 

जिन की ओर 

एक भीड 

देखती हुई 

गुजर रही है, 

हंसती, गाती, उछलती, कूदती, 

एक तेजी, एक भाग दौड़ 

एक धक्कमधुक्का, एक होड 

जिनके चारों ओर है । 

मगर वे चुप हैं 

उन सब के मुख पर एक ही भाव हैं, 

उनकी सबकी एक ही मुद्राए हैं, 

रंगों से भरे पुरे, चटकीले, भडकीले 

सबकी आकर्षणों के केन्द्र 

वे सब एक ही जगह पर खड़े हैं। 

. पोस्टर--विशालकाय पोस्टर 
लोग उन्हें देखकर हसते हैं, 

मु ह बनाते हैं, सीटियां बजाते हैं, 
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उदास हो जाते हैं 

औरतें उन्हें देख कर मुस्कराती हैं 
होठ दबाती हैं, 

आँखों आँखों में बात करती हैं 
बच्चे टो टो करते हैं 

खुश हो कर चिल्लाते हैं 

तोतली बोली में बुलाते हैं 

और मैं उनके सामने 

नम्हा सा दबा हुआ खडा हूँ, 


, बेजाना, बेपहचाना-- 


इस प्रतीक्षा में कि शायद 
कभी कोई भूली हुई दृष्टि 
मुझ पर टिक जाय, 

शायद कोई मुझे आवाज दे, 
शायद किसी की सूनी निगाह 
मुझे देखकर शोख हो जाय, 
शायद कोई, शायद कोई, 
मुझे पहिचाने, मुझे बुलाए''* 
लेकिन मैं देखता हूँ 

कि आज के जमाने में 
आदमी से ज्यादा लोग 
पोस्टरों को पहचानते हैं, 

चे ग्रादमी से बड़े सत्य हैं। 
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पोस्टर 
जो दूसरे की बात कहते हैं, 
जनमें आकर्षण है लेकिन जान नहीं 
जो चौराहों पर खड़े रहते हैं, 
सब की राह रोकते हैं, सबको टोकते हैं, 
लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रखते, 
जिन में दिल, दिमाग, आत्मा, कुछ भी नहीं है, 
महज रंग, गहरा भड़कीला रंग ह, 
जिनके हृदय नहीं है पर प्यार का सन्देश देते हैं 
जो एक आकार हैं, महज आकार 
जिसकी कोई सीमा नहीं है, ' 
जिनके भाव दूसरे के हैं 
जिनकी मुद्राएं 
जिनके हाथ, पेर, नाक, कान 
आँख, मु ह, दिल, दिमाग 
सब दूसरों के हैं, 
जो पोस्टर हैं-- 
महज पोस्टर हैं-- 
वे आज के युग में 
आदमी से अधिक बड़े सत्य हैं 
उन्हें सब पहिचानते हैं, 
वे ही महान्‌ हैं । 











२१. गोपालदास 'नीरज' 


गोपालदास नीरज का जन्म उत्तर प्रदेश में पुरावली (इटावा) में १६२६ 
. की ८वीं फरवरी को हुआ । एम० ए० तक सभी परीक्षाश्रो में प्रथम श्रेणी में 
आप ससम्मान उत्तीर्ण होते रहे हैं। आपने श्रभ्यास-काल में ही नौकरी 
करनी शुरू की थी । डी० ए० वी० कॉलेज तथा वाल्कटं ब्रदर्स में आप 
ने कार्य किया.। मेरठ कॉलेज में श्रध्यापक के रूप में श्रापने सेवाएं दीं। 
अलीगढ़ के घर्मसमाज कॉलेज में ग्रध्यापक के पद पर आजकल आप काम कर 
रहे हैं। बम्बई के फिल्मी संसार में श्राप गीत-लेखक के रूप में काम कर 
चुके हैं । र 
विद्यार्थी-प्रवस्था से ही आपने कविता-लेखन शुरू किया था । कवि- 
सम्मेलनों ने श्रापकी ख्याति बहुत बढायी । इस सिलसिले में ग्राप प्रायः देश 
के सभी प्रमुख नगरों का भ्रमण कर सके | गीतकविके रूप में आपने 
अप्रत्याशित कीति कमाई । आपकी कविता के कई संग्रह निकल चुके हैं । 


` संघर्ष, विमावरी, प्राण-गीत, दर्द दिया है, बादर वरस गयो, नीरज की 
पाती, दो गीत, लहर पुकारे, मुक्तकी, गीत भी अगीत मी इत्यादि प्रापकी 
प्रमुख रचनाएँ हैं । 
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१. मन आजाद नहीं है 


तन तो आज स्वतन्त्र हमारा, लेकिन मन आजाद नहीं है। 

सचमुच आज काट दी हमने 

जंजीरें स्वदेश के तन की, 

बदल दिया इतिहास, बदल दी 

चाल समय की, चाल पवन की, 
देख रखा है राम-राज्य का 
स्वप्न आज साक्रेत हमारा, 
खूनी कफन ओढ़ लेती हे 
लाश मगर दशरथ के प्रण की, 

' मानव तो हो गया आज-- 

आजाद दासता बन्धन से पर, 

मजहब के पोथों से ईश्वर का जीवन ग्राजाद नहीं है। 

तन तो आज स्वतन्त्र हमारा, लेकिन मन आज़ाद नहीं है ॥ 


हम शोणित से सींच देश के 
पतभर में बहार ले आए, 
खाद बना अपने तन को 


हमने नवयुग के फूल खिलाए, 
डाल-डाल में हमने ही तो 
अपनी बांहों का बल ढाला, 


पात-पात पर हमने ही तो 
श्रस-जल के मोती बिखराए 
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हद 


केद, कफस सय्याद सभी से 
बुलबुल आज स्वतन्त्र हमारी, 
ऋतुओं के बन्धन से लेकिन अभी चमन आजाद नहीं है। 
तन तो आज स्वतन्त्र हमारा लेकिन मन आजाद नहीं है॥ 
यद्यपि. कर निर्माण रहे हम 
एक नयी नगरी तारों में, 
सीमित किन्तु हमारी पूजा 
मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, 
यद्यपि कहते आज कि हम सब- 
एक हमारा एक देश है, 
गूज रहा किन्तु घृणा का 
तार बीन की झंकारों में, 
गंगा-जमजम के पानी में / 
घुली-मिली जिन्दगी हमारी 
मासूमों के गरम लह से पर दामन आज़ाद नहीं है। 
तन तो आज स्वतन्त्र हमारा, लेकिन मन आजाद नहीं है ॥ 


२. साँसों के मुसाफिर 

इसको भी अपनाता चल, 

उसको भी अपनाता चल, 
राही हैं सब एक डगर के, सब पर प्यार लुटाता चल। 
बिना प्यार के चले न कोई, आँधी हो या पानी हो, 
नई उमर की चुनरी हो या कमरी फटी पुरानी हो, 
तपे प्रेम के लिए, धरित्नी, जले प्रेम के लिए दिया, 
कौन हृदय है नहीं प्यार की जिसने की दरबानी हो, 
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तट-तट रास रचाता चल, 
पनघट-पनघट गाता चल, 


प्यासी है हर गागर हग का गंगाजल छलकाता चल । 
राही हैं सब एक डगर के सब पर प्यार लुटाता चल ॥ 


कोई नहीं पराया, सारी घरती एक बसेरा है, 
इसका खेमा परिचम में तो उसका पूरब डेरा है, 
श्वेत बरन या श्याम बरन हो सुन्दर या कि श्रसुन्दर हो, 
सभी मछरियाँ एक ताल की क्या मेरा क्या तेरा है? 
गलियाँ गाँव गु जाता चल, 
पथ-पथ फूल बिछाता चल, 
हर दरवाजा रामदुग्रारा सबको शीश भुक्ाता चल। 
राही हैं सब एक डगर के सब पर प्यार लुटाता चल ॥ 


हृदय हृदय के बीच खाइयाँ, लहू बिछा मेदानों में 
घूम रहे हैं युद्ध सड़क पर, शान्ति छिपी शमश्ातों में 
जंजीरें कट गईं, मगर श्राजाद नहीं इन्सान अभी 
दुनियाँ भर की खुशी केद है चाँदी जड़े मकानों में, 
सोई किरन जगाता चल, 
रूठी सुबह मनाता चल, 


प्यार तकाबों में न बन्द हो हर घू घट खिसकाता चल । 
राही हैं सब एक डगर के, सब पर प्यार लुटाता चल ॥ 


२२. भवानीप्रसाद मिश्र 


भवानीप्रसाद मिश्र का जन्म ई० सं० १६१४ में हुआ था । वे मध्यप्रदेश 
के मुल निवासी हैं । उन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिली, पर साहित्यकारों के सत्संग 
में रहने से पन्द्रह वर्ष की अवस्था होने पर काव्य-रचना करने लगे । वे 
जबलपुर, नरसिंहपुर श्रादि स्थानों में बहुत दिनों तक रहे । श्रपने सम्बन्ध में 
वे लिखते हैँ--“छोटी-सी जगह में रहता था, छोटी-सी नदी नमंदा के कितारे, 
छोटे-से पहाड़ विन्ध्याचल के श्रांचल में, छोटे-छोटे साधारण लोगों के बीच । 
एकदम घटना-विहीन, ग्रविचित्र मेरे जीवन की कथा है । साधारण मध्यवित्त 
के परिवार में पैदा हुआ, साधारण पढ़ा-लिखा और काम जो किये वे मी 
श्रसाघारण से अछूते । मेरे ्रास-पास के तमाम लोगों की-सी सुविधाएं-ग्रसुविधाएँ 
मेरी थीं । में नहीं जानता, किस बात को सुनाने लायक मानकर सुनाने लगं- 
खासकर जब उस सुनाने का मतलब यह माना जायगा कि इस बात का मेरी 
कविता से गहरा सम्बन्ध है ।” इससे ध्वनित होता. है कि मिश्र जी का जीव 
आरम्भ से ही अत्यन्त संकटापन्त रहा है । ग्राथिक कठिनाइयाँ उन्हे हमेशा 
परेशान करती रही हैं । उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भी खुल कर भाग लिया 
हे । १६४२ ई० के जन भ्रान्दोलन में तीन वर्ष तक बन्दी रहे हैं । जेल में ही 

उन्होंने बेंगला सीखी । अंग्रेजी, हिन्दी, उदू' श्रादि कई भाषाएँ वे जानते ह । 


हि 








१, सतपुड़ा के जंगल 


सतपुड़ा के घने जंगल 
नींद में डूबे हुए से, ऊंघते अनमने जङ्गल । 


झाड़ ऊँचे और नीचे, चूप खड़े हैं आँख मीचे 
घास चुप है, काँस चुप है, मूक शाल, पलाश चुप है 
बन सके तो धँसो इनमें, धेस न सकती हवा जिनमें 
संतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल ! 


सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते 

वन्य पथ को ढँक रहे से पंक दल में पले पत्ते 
चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो 
ये घिनौने, घने जंगल, अंघते, अनमने जंगल ! 


अटपटी उलभी लताएँ आदमी को खींच लाएं 
तैर को पकड अचानक, प्राण को कस ल कपायें 
बला की काली लताएँ, बला की पाली लताएं 
लताओं के बने जंगल, ऊंघते, अनमने जंगल। 
मकड़ियों के जाल मुंह पर, और सिर के बाल मु है पर 
मच्छरों के देश वाले, दाग काले-लाल मु ह पर 
वात--भंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते 
कष्ट से थे सने जंगल, अंघते, अनमने जंगल । 
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अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल 
सात सात पहाड़ वाले, बड़े छोटे भाड़ वाले 
शेर वाले, बाघ वाले, गरज श्रौर दहाड वाले 
कम्प से कनकने जंगल, ऊंघते, अनमने जंगल । 


इन वनों के खूब भीतर, चार मुग, चार तीतर 
पालकर निश्चित बैठे, विजन वन के बीच बैठे 
झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगडे और काले 
जबकि होली पास आती, सरसराती घास गातो 
भर महुए से लपकती मत्त करती बास ्राती 
गूज उठते ढोल इनके, गीत इनके, गोल इनके 
सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते, अनमने जंगल । 


घसो इनमें, डर नहीं है, मौत का यह.घर नहीं है 
उतरकर बहते अनेकों, कलक्रथा कहते अनेकों 
नदी, निझेर और नाले, इन वनों ने गोद पाले 
लाख पंछी, सौ हिरनदल, चाँद के कितने किरन दल 
झूमते बन-फूल, फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ 
हरित दूर्वा, रक्त किसलय, पूत पावन पूर्णं रसमय 
सतपुड़ा के घने जंगल, लताश्रों के बने जंगल । 
२. गीत-फ़ रोश 

`जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हुँ 

मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ । 

में सभी किसिम के गीत बेचता हूँ ॥ 

जी माल देखिए, दाम बताऊंगा 

बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा 
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कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने 
कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने 
यह गीत, सख्त सरदद भुलाएगा 
यह गीत पिया को पास बुलाएगा 
जी, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको 
पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको 
जी, लोगों ने तो बेच दिये ईमान 
जी, श्राप न हों सुनकर ज्यादा हैरान 
मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ 
जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ ॥ 
यह गीत सुबह का है, गाकर देखें 
यह गीत गजब का है, ढाकर देखें 
यह गीत जरा सूने में लिक्खा था 
यह गीत वहाँ पूने में लिक्खा था 
यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता टि 
यह गीत बढाये से बढ जाता है 
यह गीत भूख और प्यास भगाता है 
जी, यह मसान में भूत जगाता है 
यह गीत भुवाली की हवा, हुजूर 
यह गीत तपेदिक की हैं दवा, हुजूर 
मैं सीधे-सादे और श्रटपटे गीत बेचता हूँ 
जी हाँ हुजूर, गीत बेचता हूँ ॥ 
जी, श्रौर गीत भी हैं दिखलाता हूं 
जी, सुनना चाहें आप तो गाता हूं 
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जी, छन्द और बेछन्द पसन्द करें 
जी अमर गीत और वे जो तुरन्त मरें 
ना, बुरा मानने की इसमें क्या बात 
मैं पास रखे हुँ कलम और दावात 
इनमें से भाये नहीं, नये लिख दू 
जो नये चाहिए नहीं, गये लिख दू 
इन दिनों कि दुहरा है कवि-धंधा 

हैं दोनों चीजें व्यस्त, कलम, कंधा 
कुछ घण्टे लिखने के, कुछ फेरी के 
जी, दाम नहीं लू गा, इस देरी के 

मैं नये पुराने, सभी तरह के गीत बेचता हुँ 
जी हाँ हुजूर, मैं गीत वेचता हूँ ॥ 
जी, गीत जनम का लिखू, मरन का लिखूं 
जी, गीत जीत का लिखू, शरन का लिखू 
यह गीत रेशमी है, यह खादी का 
यह गीत पित्त का है, यह बादी का 
कुछ और. डिजाइन भी हैं, ये इलमी 
यह्‌ लीजे चलती चीज, नयी फिल्मी 
यह सोच सोचकर मर जाने का गीत 
यह दुकान से घर जाने का गीत 
जी, नहीं दिल्लगी की इसमें क्या बात 

| मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात 
तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत 
जी, रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत 
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जी, बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ 
गाहक को मर्जी-अच्छा जाता हैं 
मैं बिल्कुल अन्तिम और दिखाता हूँ 
या भीतर जाकर पूछ आइये आप 
है गीत बेचना वेसे बिल्कुल पाप 
क्या कछ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ 
जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं ॥ 


| 
| 





२३. गिरिजाकुमार माथुर 


माथुर जी का जन्म ई० सं० १९१९ में मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य के 
पछार (प्रशोक नगर) नामक कस्बे में हुआ था । उनके पिता ब्रजमाषा के कवि 
थे श्रौर माता जी संस्कृत एवं फारसी की विदुषी थीं । उनका बचपन बड़े 
लाड़-प्यार में बीता । सातवीं कक्षा तक घर पर ही ग्रध्ययन किया और फिर 
क्रमशः गाँव में, भासी में, ग्वालियर में तथा लखनऊ में रहकर एम० ए० 
एल० एल० बी० तक का अध्ययन किया । ग्रध्ययन पूरा करके भासी में 
वकालत करना चाहते थे, पर उसमें मन नहीं लगा, भ्रतः दिल्ली चले गये। 
वहाँ रेडियो में काम किया और फिर कुछ समय के लिए अमेरिका गए । पुनः 
लौटकर दिल्ली श्राए तथा फिर श्राकाशवाणी प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य बनकर 
भनेक देशों में घूमे । आजकल वे दिल्ली में रहकर ही साहित्य-सृजन का कार्य 


कर रहे हैं । 


उनमें बचपन ही से काव्य-रचना की प्रवृत्ति रही है । केवल तेरह वर्ष की 
प्रायु से ही उन्होंने कविता लिखना श्रारम्म किया था। उनकी प्रारम्मिक रच- 
नाएं व्रजमाषा में लिखी गई थीं । उसके बाद उनपर छायावादी कविता का 
प्रभाव देखा गया, किन्तु अमेरिका से लौटने के बाद उनकी कविता में सुन्दर 
निखार प्रा गया है । अपने भावों को ईमानदारी के साथ प्रमिव्यक्त करना 
उनकी विशेषता है । हिन्दी की नई कविता में विविध प्रकार के प्रयोग करते 
बालों में उनका स्थान बहुत ऊँचा है । 


नई कविता के योग्य नई काव्य-भाषा को गढ़ने में उन्होंने मह्त्वपूर्ण 


योगदान दिया है । उन्होंने सामान्य व्यवहार की माषा को नया रूप दिया हैँ। 
उनकी गीत-शेली भी प्रपने व्यक्तित्व से पूणं है । 





पन्द्रह श्रगस्त 


(१) 
गाज जीत की रात 
पहरुए ! सावधान रहना 
खुले देश के द्वार 
अचल दीपक-समान रहना । 
(२) 
प्रथम चरण है नये स्वर्ग का 
है मंजिल का छोर 
इस जन-मन्थन से उठ आयी 
पहली रत्न-हिलोर 
अभी शेष है पूरी होना 
जीवन-मुक्ता-डोर 
क्योंकि नहीं मिट पायी दुख की 
विगत साँवली कोर 
ले युग की पतवार 
बने म्रम्ब्रुधि-समान रहना 
पहरुए ! सावधान रहना । 
(३) 
विषम ज्यु खलाएं हूटी हैं 
खुली समस्त दिशाएं 
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क कक 
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आज प्रभंजन बनकर चलतीं 
युग-बन्दिनी-हवाएँ 
प्रश्‍न-चिल्ल बन खड़ी हो गयीं 
यह सिमटी सीमाएँ 

आज पुराने सिहासन की 
टूट रहीं प्रतिमाए' 

उठता है तूफान, इन्दु ! तुम 
दीप्तिमान रहना 

पहरुए ! सावधान रहना । 


(४) 
कची हुई मशाल हमारी 
आगे कठिन डगर है 
शत्रू हट गया, लेकिन उसकी 
छायाओं का डर है 
शोषण से हे मृत समाज 
कमजोर हमारा घर है 
किन्तु आ रही नयी जिन्दगी 
यह विश्वास असर है 
जन-गंगा में ज्वार, 
लहर तुम प्रवहमान रहना 
पहरुए ! सावधान रहना ॥ 





२४; धर्मवीर भारती 


डा० धर्मवीर भारती (जन्म १६२६ ई०) तरुण पीढ़ी के कवियों में 
अग्रणी हैं । वे बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न साहित्यकार हैं । कहानी, उपन्यास, 
निबंध, एकांकी, आलोचना आदि साहित्य की समी विघाय्रों पर उन्होंने प्रधिकार- 
पुर्वक लिखा है । सृजनात्मक साहित्यकार होने के साथ ही वे इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय में हिन्दी प्राध्यापक भी रहे ग्रौर सम्प्रति 'ध्मयुगं' के सम्पादक हैं । 


'गुनाहों का देवता' उनका ऐसा उपन्यास है जो ग्रत्यन्त लोकप्रिय तो 
हुआ ही, श्रपनी विशिष्टता के कारण उसने विद्वत्‌ जनों का मी ध्यान प्राकृष्ट 
किया । उनकी 'नीली भील' तथा श्रन्धा युग' नाटिकाश्रों ने मी हिन्दी नाटय 
साहित्य में नये प्रतिमान स्थापित किये । 

भारती की सर्वप्रमुख विशेषता है--उचका मौलिक होना । भारती के 
काव्य में जहाँ नवीनता है, वहाँ उसके शिल्प में मी अभिनवता देखी जा 
सकती है । प्रयोगवादी कविता के बाद नई कविता के नाम से नई घारा 
हिन्दी कविता में जोर-शोर से प्रवाहित हुई, उसमें मारती का नाम सर्वाधिक 
ख्याति प्राप्त करने में समर्थ सिद्ध हुआ । मूलतः भारती रोमाती (रोमांटिक) 
कवि मालूम पडते हैं परन्तु अपनी विशिष्ट वर्ण्य-पद्धति से वे रोमानी कवियों 
से ्रलग मी दीख पड़ते हैं । 

काव्य में नई दृष्टि और शैली प्रपनाने के कारण शीघ्र ही वे साहित्य में 


भ्रपना विशिष्ट स्थान बनाने में समर्थ हो गये हैं। 


थके हुए कलाकार से 


सुजन की थकन भूल जा देबता ! 


अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, 
श्रभी तो पलक में नहीं खिल सकी 
[| नवल कल्पना की मृदुल चाँदनी, 
| अभी अ्रधखिली ज्योत्स्ना की कली 
नहीं ज़िन्दगी की सुरभि में सनी ! 
अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, 
अधूरी धरा पर नहीं है कहीं 
अभी स्वगं की नींव का भी पता । 
सुजन की थकन भूल जा देवता ! 
रुका तू, गया रुक जगत का सुजन, 
तिमिरमय नयन में डगर भूल कर 
कहीं खो गई रोशनी की किरन 
अलस बादलों में कहीं सो गया 
नयी सृष्टि का सात-रंगी सपन 
रुका तू, गया रुक जगत का सृजन, 
अघुरे सृजन से निराशा भला 
किसलिए जब अधूरी स्वयं पूर्णता ? 
सुजन की थकन भूल जा देवता ! 
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प्रलय से निराशा तुझे हो गयी, 
सिसकती हुई साँस की जालियों में 
सबल प्राण की अर्चना खो गयी 
थके बाहुओं में अधूरी प्रलय 
औ' अधूरी सृजत-योजना सो गयी 
थकन से निराशा तुझे हो गयी? 
इसी ध्वंस में मूच्छिता-सी कहीं 
पड़ी हो नयी जिन्दगी, क्या पता ? 
सृजन की थकन भूल जा देवता ! 


२४. महेन्द्र भटनागर 


आधुनिक हिन्दी-कविता की प्रगतिवादी धारा के सशक्त कवियों में 
महेन्द्र भटनागर का माम अग्रणी है । स्वातन्त्र योत्तर जनवादी काव्य--तव- 
प्रगतिवाद -- के वे केन्द्रीय कवि हैं । प्रगतिवादी कविता को उन्होंने नये-नगे 
विषय एवं अभिनव अभिव्यक्ति-मंगिमा प्रदान की है । मानव के उज्ज्वल 
भविष्य में उनका अटूट विश्वास है । डा० महेन्द्र भटनागर का काग 
आस्था, आशा, विश्वास और चेतना का काव्य है । प्रांजलब्बा से उनके काब 
की सम्प्रेषणीयता को व्यापक प्रसार मिला है । 

डा० महेन्द्र भटनागर के बहु-चचित कविता-संग्रह निम्नलिखित हैं- 
तारों के गीत', 'विहान', 'अंतराल', 'अभियान', 'बदलता युग”, दूटती 
श्रृंखलाएँ, 'नई चेतना', 'मधुरिमा', 'जिजीविषा', 'संतरण', संवर्त' और 
संकल्प । उनकी अनेक कविताओं के अनुवाद अग्रेजी, चेक, तमिल, तेबुगु 
कन्नड़, मलयालम, मराठी आदि भाषाओं में प्रकाशित हैं । 

महेन्द्र भटनागर का जन्म 26 जून. 1926 को झांसी (ननसार) में हुआ। 
आगरा विश्वविद्यालय (विक्टोरिया कालेज, ग्वालियर) के बी० ए० (1945) 
तथा नागपुर विश्वविद्यालय के एम० ए० (1948), पी-एच०- डी० (195 
हैं । 'समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचंद” उनका प्रसिद्ध शोध-प्रबन्ध है! 
महेन्द्रजी ने कविता के अतिरिक्त समीक्षाएं, शोध-पत्र, रेखाचित्र, 
फीचर, बाल-साहित्य आदि भी पर्याप्त लिखा है । सम्प्रति मध्य-प्रदेश शिर्ष 
सेवान्तगंत हिन्दी प्रोफेसर हैं । स्थायी पता : जीवाजीगंज, ग्वालियर (म० प्र) 


( ११२ ) 


(११३ ) 


प्रशन 


किसने 
| अनास्था के हजारों बीज 
| मानस-भूमि पर 

छितरा दिए ? 

| किसने 

हमारी अचल निष्ठा के 
विरल अनमोल माणिक 
संशयावह राह पर 
बिखरा दिए ? 
रीती अश्रद्धा के 

नुकीले शूल 

चरणों में चुभा 

| विशवास की 

अक्षय धरोहर छीन ली! 
| किसने 

अचानक 

'खोखले दशन कथन से 
सत्य 

अनुभव-सिद्ध 





(११४) 


जीवन-मान्यताओ की 

अकुण्ठित ज्ञान-गुरुता हीन की ? 
किसने 

विनाशक आँधियों के वेग से 
विचलित किए 

उन्नत गगन-चुम्बी 

हमारी लौह आस्था के शिखर ? 


नवोन्मेष 

खण्डित पराजित 
जिन्दगी ओ ' 
सिर उठाओ, 
आ गया हूँ मैं 
तुम्हारी जय सहश 
सार्थक सहज विश्वास का 

हिमवान ! 
अनास्था से भरी 
नेराश्य-तम खोयी 
थकी हत-भाग सूनी 
जिन्दगी ओ ! 
सिर 'उठाओ , 
ओर देखो 
द्वार दस्तक दे रहा हूं मैं 








(११५) 


तुम्हारे भाग्य-बल का 
जगमगाता सूर्य तेजोवान ! 
जिन्दगी 
इस तरह 
हूटेगी नहीं ! 
जिन्दगी 
इस तरह 
बिखरेगी नहीं ! 


कठिन शब्दार्थ 


कक्षीरदास : वोऊ-=दोनों, मसान८"-शमशान, केसन==केश, बाल, 
साबित = संपूर्ण, पेठ = बाजार, प्रमुता=बड्प्पन, पीर =गुरु, पीड़ा, पाहन = 
पत्थर । देवल “मन्दिर, तालास = खोज, बिधि = भाग्य । 


सुरदास : प्रनत = ग्रनयत्र,श्रंबुज =्=कमल, छेरी =वकरी । कर =हाथ, 
नवनीत ==मव्खन, रेनु=धूल, चारु =सुन्दर, मधुप = भौंरा, केहरि-नख = सिह 
का नाखून, कनक = सोना, दतियाँम= दाँत, बसुधा= पृथ्वी, श्रेचरा न आँचल, 
कमलनंन कमल जेसी आँख वाले, पुज=समूह, श्रलि=भौंरा, सग = ' 
मार्ग, श्राप--अपने, जलसुत = कमल, सारंग = मृग, हिरण । 


तुलसीदास : वारिद=बादल, पेखि=देखकर, गृही = गृहस्थी, बिरतिः 
रत=वैराग्य में अनुरक्त, कहुँ--किसी, दामिनि==विजली, थिर = स्थिर, 
'निभ्रराएं=समीप आकर, नर्वाह =नत होते हैं, ढाबर = मैला, दाढुर == मेंढक, 
बटु >-छात्र, श्र == मदार, ससि = भ्रन्त, ऊषर =क्रनुपजाऊ भूमि, पतंग = 
सूर्य, प्रगस्ति =्रगस्त्य का तारा, मसक = मच्छर, संकुल =एकत्र, जुवाना 
युवा, टारति=हिलाती, ग्रधर=होठ, तिय=पत्नी, तून तूणीर, सरासन = 
धनुष, रावरे =ग्रापके, तरनी =ताव, बरु=मले ही, भे=हुए, कंज = कमल, 
कानन -- जंगल । 


भीराँबाई : कानि--मर्यादा, ढिग==समीप, छोईन=छाछ । भालना 
कपाल, उरस्त्छाती, बछल च्व्वत्सल । टौना==जादू, छोनान्टबालक । 
मानुसा ==मानव, विरछन्-वृक्ष, बहुरि=पुनः, वेही--शरीर, जम त्व्यमराज' 
मृत्यु । 
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रहीम : साँचे--सच्चे, मीतन्तमित्र, जाँचिबे जोग मागते के लिए ४ 
पग्रुक्त, डार-पात = डाल और पत्ते, घटि ==घटिया, लौन = नमक, जनमत ना 
जन्मता है, जाहिं--जिसको, कस क्यों, खैर = खैरियत, जहान > दुनिया । 


बिहारी : भव==संसार, झाई=परछाईँ, जिहि=जिसने, श्रनुरागी = 
प्रेमपूर्ण, उज्जल «उज्ज्वल, श्रौगुन=भ्रवगुण, बाट >>मार्ग, कपाट =ढार, 
दमामौ = नगारा, कनक =धतूरा, बौराइ==पागल होता है, विहंग =पक्षी, 
पखु==पक्ष, सुञ्जा = तोता, बाइस = कौश्रा, श्रोड़ = जाति रिशेष, भ्रपतु = पत्ता 


| रहित, कुरंग = मृग, सूघे = सीधे, ्रहि = साँप, निदाध = ग्रीष्म, विभावरी = 
' रात्री, घौस = दिन । 


आारतेन्दु : ग्रहै =है, हियकौ सूल = हृदय की वेदना, प्रबीन = होशियार, 
सोग = शोक, भ्रमित =ग्रत्यधिक, ताहीं सो==उसी से, साजन= प्रियतम, 
बिपता -- विपत्ति , सतएँ = सातवें, भ्रठएँ = आठवें, सून = शून्य । 


हरिऔध : नाना त विविध, उन्मनान उदास, जलदव त श्रीक्कष्ण, 


 बातायन - खिड़की, पक्ष =पलक, भीनी भीनी = मीठी-मीठी, सिगरी ==समूची, 


इलान्त == थका हुआ, प्रशोभी ==शोमायमान, कलुष = कष्ट, 
लोने==सुन्दर, पूत = पवित्र, फबीला = सुन्दर, 
घुरा = वियोग से व्याकुल । 


मधुवन = मथुरा, 
उत्ताप==पीड़ा, भ्रकं==सूये, 
भौन = भवन, जतलाना = बतलाना, विरह बि 


पश्चात्ताप, तदनन्तर = उसके बाद, उटज = 
उत्फुल्ल = खिला हुआ, पुलक == प्रसन्नता, 


ग्रभीप्सित =इच्छित, जता जन्म दिया, 
=प्रार्थता, जवलित भाव 


सैथिलीशरण : परिताप= 
कुटीर, नीला बितान==भ्राकाश, 
गिरा=वाणी, तप्त=दुःखी, 
लाल = पुत्र, उल्का = गिरता हुआ तारा, बुहाई 


ईर्ष्या के भाव । 


बटमार =जेबकतरे, तमम प्रन्घकार, हुकना = कूकना, 


साखनलाल : 
=पगली, कारागृह==जेलखाना, ठानना= निश्‍चय करना, 


बंदी =कंदी, बादली 
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श्राभा == चमक, दूर्वा = घास, सौहश्टु खला लोहे की बेडी, इठलामा स्ट गवे 


करना, धानी =श्रनाज का रंग, भुडोल = भूकंप, मेख = कील, कंकाल म हाइ 
पींजर । 


जवशंकर प्रसाद : विवरण = निस्तेज, संसृति==संसार, सित स्स्सफेद, 
पिग == पीला, रांत = थका हुआ, चषक्क=सोमरस पीने का पात्र, पुषा = पृथ्वी, 
वीरष--पौघा, संयुत =सम्मिलित । विभावरी==रात्री, कुल =समूह, 
किकलय==कोमस पत्ता, मुछुल--कली, भ्रभंब ==ग्रत्यन्त, षिहाग = राग 
विशेष । 


निराला : तिमिरांचल =ग्रन्धकार का श्रांचल, श्रधर = होठ, भ्रम्ब्रर =: | 
आकाश, श्रमल स्वच्छ. श्रमिल =वायु, झनलत्स्प्रग्नि, नत्त ्न्भुके हुए, 
प्रष्टालिका = ऊंचा मकान, विषार दिन, सीकर ==पसीने की बू'द । | 


पंत : तिल सुषमा =सौन्दयं का सार, लावण्य = सुन्दर, उरोज==स्तन, 
प्रीनोह = मजबूत छाती, श्रजल्न--निरन्तर, भूति”-समृद्धि । छैकत =रेत, ८ 
तन्बंगी = कोमल अंगोंवाली, कुन्तल ==बाल, सत्बर शीघ्र, रप- आर 
लिर्यंक्‌ = टेढ़ा, कगार = किनारा । मंजर = वीरान, वंध्या == बाँक, पाँवड़े = | 
पलक, ऊदा==लाल-काले रंग का, शिब ==भ्रण्डा, छितरे==फैले हुए । 


महादेवी : भ्रालोकित = प्रकाशित, सौरभ सुगंध, शलभ ==पतंगिमा, 
द्रुम = वृक्ष, सुषमा = सौन्दर्यं, बान = वाणी, पखार = घोकर, कोष = खजाना, | 
हाट = बाजार, कर्लार -= सिरजनहार । षद-रज = पैरों की घूल, भ्रक्षत==पूजा के 
चावल, उत्पल = कमल । 


हे 

हितकर: यास =वायुयाष, उत्कषं >सम्तति, ग्योपस्स प्रावाशा 
विस्तीण = विस्तृत, रसबती ->रसपूर्ण, इन्त्रजाल =जादू, ग्रुनीहन्तपचित्र) 
रसा पृथ्वी । ११ 


भगबतीचंरण : जर्जर = कंकाल, बानक्षता रू राक्षसपना, सूब त ब्याज, 
झंखर = भ्राकारा । 


| 
| 
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बच्चन : प्रलकावली -- सुन्दर बाल, पर--पंख, छितराए=बिखर गये, 
नखतावली=नक्षत्रों वाली, परिधि "सीमा । डौर ८-स्थान, गौर =ध्यान, 
दरकार =चिता, राग = प्रेम । 


श्रज्ञ य : श्ररे""आरे, भाष>-वाष्प, गच=फश, साखी=साक्षी ! 
स्रोतस्विनी =नदी, सेंकत कूल रेती का किनारा, प्लबन=विनाश, नियति > 
भाग्य । 


सुमन : दहाना=किनारा, प्रशस्त विस्तृत, खंदक = खाई, विरव = 
गौरव, कौल वचत | 
सर्वेशवरदयाल : अनुपात > तुलना, सूनी = शून्य, महज सिफ । 


नीएज : तनस्स्शरीर, साकेत--ग्रयोध्या, जझोणित=खून, सथ्याद = 
शिकारी, चमन =बाग, मासूम न निर्दोष, सरल । डगर==मार्ग, कमरी == 
कंबल, धरित्री = घरती, बसेरा=>निवास, रासबुभ्रारा= मन्दिर । 


भवानीप्रसाद : श्रनमने २< उदासीन, शाल=वृक्ष, पंक--कीचड़, 
विजन निर्जन, गोल = समूह । किसिम = प्रकार, भाये = ग्रच्छे लगे, बादी = 
वायु रोग । 


गिरिजाकुमार : पहरुश्रा=चौकीदार, छोर =किनारा, इनु = चन्द्र, 
प्रभंजन = तूफानी वायु । 


धर्मवीर भारती : ज्योत्स्ना चांदनी, सुरभि=धुगन्ध, नंब = मूल, 


| ध्वंस-- विनाश । 


महेन्द्र भटनागर : अनास्था=विहवास का अभाव, छितराना=विखराना, 
बिरल क्रम मिलने वाला, संशयावह-संदेहयुक्त खतरनाक, अकुण्ठित = 
तीक्ष्ण, शक्तिशाली, गुरुता ==गौरव, महत्त्व, तबोन्मेष=आंखों में नई दीप्ति 
का आना, जीवन का नया स्फुरण, हिमवान = हिमालय पर्वेत, दस्तक देना = 


खटखटाना । 
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